आद्याका भेकमात्र सार्म 


हुओ थी। कओ हजार वर्ष पहले मैसोपोटेमियाममें भी जिसी तरह वहें 
पैमाने पर मिट्टी भर गयी थी। 
जगलोके नाशसे धरती-कटाव होता है 


आगसे और मिमारती छूकडी तथा कागजके गूदेके लिओ होनेवाले 
अद्योगवादके आक्रमणोसे जगरलोका जो नाथ होता है, भुससे अवश्य ही 
भयकर वाढ आती है और अधिक घरती-कटाव होता है। यूरोपमे नी 
जिस मात्रामें नये जंगल पैदा होते हैं अुसकी अपेक्षा लकडीकी खपत 
१० से १५ प्रतिशत अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमलैकामे नये 
वृक्षोकी आत्पत्तिकी अपेक्षा वृक्षोकी कटाओ बहुत ज्यादा होती है। 
अुदाहरणके लिखे, “न्यू यॉर्क टाजिम्स के रविवासर सस्करणके लिशे 
आवश्यक काग्रजका गरूदा तैयार करनेके लिझे १० ओकड (कुछ जानकार 
१०० ओकड बताते है) भूमिमें खडे बडे पेड चाहिये। अुस रविवारके 
सस्करणका भेक-तिहाऔसे कुछ कम भाग समाचारो, लेखों या सम्पादकीय 
लेखोमें लगता है। अधिक बडा भाग विज्ञापनोमे लगता है। और विज्ञापन- 
दाताओका ओेक मुख्य हेतु जिस प्रकार अपना व्यावसायिक खर्च बढ़ाकर 
आय-कर घटाना होता है। सयुकत राज्य अमरीकामें जिसी आकारके और 
भी कओ पत्र छपते है। सप्ताहके अन्य दिनोकी और कागजके अन्य सब" 
जुपयोगोकी वात छोड दे, तो भेक वर्षमें ५२ रविवार होते है। ज्यादातर 
जगलोफे अैसे शोपणके परिणामस्वत्॒प संयुक्त राज्य अमरीवामे बाढ़े 
लगभग हर दशकमोें पहलेसे ज्यादा बडी और अधिक बार आती हैं 

जनवरी १९५७ के मध्यमें मद्रासके अग्रेजी दैनिक “ हिन्दू के जेक 
अकरमे कहा गया था कि भारतके छिओ २२ नये काग्जके काररानाकी 
योचना वनाओ जा रही है। परन्तु अुसमें जिस बातका आुड़ेिस नहीं 
था कि पेटोक़ी कठाजीकों कैसे रोफ़ा जायगा या कागज बतावेडी 
प्रक्ियासे पैदा होनेवा़ें गथकज़ते तरल पदायाफों नदी-ताडोंमे यटाने 
देआर पानाका जहरीडा बसाने दिया जायगा जीर सठीतट्ोतनी हत्या 
करने टी जायगी सबबा जसकी कोल जौर व्यवस्था की जायगी। 


प्रास्ताविक 


है, अपने अन्दर खींच लेता है और पता लेता है, अुसी तरह मानव- 
व्यवहारोमे जिन ध्येयोको सिद्ध करनेकी अभिलापा रखी जाती है अुनका 
विकास धोरे घीरे होता है, और बुनकी सिद्धिके लिखें जो साथन काममें 
लिये जाते है आन साधनोकों वे घ्येव्र जनिवार्य रूपमे जपने भीतर पा 
लेते और जात्मसात्‌ कर छेते हैं। जब किसी राज्यका निर्माण करने या 
अुसकी रक्षाके लिज्रे हिसा काममे छायी जाती हे, तो अुम राज्यका 
स्वरूप जैसा वन जाता है जो बहुत कुछ हिसक होता है। 

अदूरदर्शी होना बडा आसान है। हम अकसर अैसे मनुष्यको देखते 
हैं जो वेजीमानी था अन्यायपूर्ण जुपायासे प्राप्त की हुओ सत्ता, दौलत या 
जमीनका आडबवरपूर्ण ढगसे अुपभोग करता हूैँ। जौर हमें भी वेजीमान या 
अन्पायी बनने और साथ ही नसत्ता जौर दौलत प्राप्त करनेका प्रशोभन 
होता है और हम थेसा मान लेते है कि शायद जिससे हमारा बुछ नहीं 
विगडेगा। परन्तु असल आदमीको छम्बे अर्से तक देखते रहिये। अुमके 
चरितका, अुसके भीतरी सतुरूनवा, सुसके सुबका, जुसके वच्चोया, आुसके 
पारिवारिव जीवनका और अुसके घनवा वया हाल होता है? जब तक 
आप किसी पेडवा फल देख और चख नहीं लेने, तव तक जाप यह नहीं 
बता सकते कि पेड अच्छा है या बुरा। यही वात कली मनुप्य पौर 
विसी विचारके वारेमे भी सच है। और फलके आने जौर पवनेमें तो 
अवसर देर होती ही है। 

जव किसी आधृनिव यृग्कके सामने नत्ताके अप्टाचार या गरत 
साधनोंवे शपयोगसे पैदा होनेवाले सव्ोंत्रे जैतविहासिक्ष नुदाहराण 7ंये 
जात हैं, तो दह थायद अपने मनमे बहता है “5 परन्तु नस जमानेमें 
हवाणशेी जहाज, रेडियो, विजली, एइसायनागास्त्र, मानसयास्त्र, मोदर 
गाटिया जौर वे सव चीजे कहा थी, जो शाज हमे पपनी परीस्यितियों पा 
नियत्रण रखनेवी शक्ति देती है? शाज हमें पहतेसे कही जपिवा ज्ञान 
है और छिसलिजे जैसे पुराने लोग फस जाते थे वैसे मे नहीं रपयगा। 
जिन चीजोंवे झालमें वे फ्स गये थे शनसे में दचकार निक्षाद सब्ता 


है 


अफ्रीकी-अभियाओ दुनियाके अन्य देशोंके साथ परदिचिमके सपर्कके फल- 
स्वरूप आत्पन्न हुआ। आसने यूरोपको अर्वाच्रीन विज्ञान और जिल्प-विज्ञानके 
साथ अद्योगवादका विकास करनेमे समर्थ वनाया। ये दोनो चीजें अुद्योग- 
वादका कारण भी श्री और ओुसका फल भी थी। जिस मुझुय वस्तुने 
यह सव सभव बनाया वह श्री विदेणी संपत्ति और पूजी, जो ओेशिया 
और अफ्रीकाके देगोमें रहनेवाले छोगोके जीवन और परिश्रम पर यूरोप- 
वालोका साम्राज्ववादी पजा होनेके कारण यूरोपकी राजधानियोममें वर- 
सती रही। जिसके कारण पश्चिममें अंक नओऔ समाजज्व्यवस्थाका जन्म 
हुआ और असे पूजीवादका नाम दिया गया। 

पूजीवादके नामसे पहचानी जानेवाछली जिस मुख्यत औद्योगिक 
ओऔर आधिक घटनाकी प्रतिक्रियाके रूपमे तथा अुसके गहन अव्ययनक्रे 
फलस्वरूप पिछले सौ सवा-सौ वर्षोर्में पदिचमर्में अक और परिवर्तन 
हुआ। यह था समाजवादका विचार। वर्तमान शताब्दीमे अुसकी दो 
तानागाही जाखायें --- साम्यवाद और फासिस्टवाद --पैदा हुओ। 

पश्चिमी जगतमे जब ये सब परिवर्तन हो रहे थे, तब भारत 
ओअनका भ्ेक दर्शकमात्र बना हुआ था, अथवा भारतका अनसे अतना ही 
सम्बन्ध था जितना किसी गुलामका अपने मालिकके साहसपूर्ण कार्यो 
अथवा प्रयत्नोसे होता है। जिस परिवर्तन-कालमें भारत अपने विदेशी 
शासकोके साम्राज्यवादी जासनके अबीन शान्त और निः्चेष्ट पडा था। वह 
अुसके विदेशी जुओके भारसे कराह रहा था। जिसलिओ पश्चिमकी प्रगतिके 
भिन ब्रपोर्में हमारे लिझे सबसे जरूरी समस्या ब्रिटिश साम्राज्यवादके जिस 
पजेसे मुक्त होनेकी थी। जिसे हमने अनोखे ढंगसे--शान्त और अहि 
सक ढगसे, और ओक अैसे पुरुषके नेतृत्वमे हल किया जिसमें दाना 
जगतोके -- प्रभुत्वशाली पदिचम और पददलित पूर्वके आत्तम तत्त्वोने 
मिलकर भेक नओ वस्तुका सर्जन और विकास किया। वह वस्तु था 
गाथी-विचारधारा और सर्वोदिय तथा सत्याग्रहका कार्यक्रम । 

जिस विचारवारामें हम पिछली दो सदियोके साम्राज्यवादी या 
पूजीवादी जमानेमें पाइचात्य सम्यताने जो सफलतायें ग्राप्त का जुतका 
आलोचना और अुसका रचनात्मक सुधार पाते है। जैसा कि लेखक कहते 


६ 


अपने प्रभुकी नजरोमें-- अपने भीतरी जीवन और बस्तित्वमें थी-- 
आजाद रहे। जिसके लिओ आज तक मानव-जातिने ज्ञान, तत्वज्ञान, बर्मे, 
राजनीति, अर्थगास्त्र, व्यापार और कअुद्योग वग्गरामें जो भी सफलता 
प्राप्त की है अुख सबके नये समन्‍्वयकी जरूरत है। मतलब यह कि जिस 
पृथ्वी पर रहनेवाले थेक मनुष्यकी हैसियतसे अुसकी विद्येप श्रयति और 
विकासके सभी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र जिस नये समत्वयमें जामिल 
होने चाहिये। गाधीजीका यही सपना था जिसे वे ससारमें औ” अुस 
राष्ट्र-समूहमें पूरा करना चाहते थे, जिसका अगर होतेका सम्मान और 
विरल सौभाग्य अब हमें प्राप्त हुआ है। 

समस्याकी नवीनता और विज्ञाल॒ता जितनी विस्मयकारी है कि हमारे 
मनमें यह विचार ओठ सकता है कि अुसके हल होनेकी कोओ आशा भी 
रखी जाय या नहीं। गाधीजीने यह सिद्ध कर दिखाया था कि यदि मनुप्य 
अन्तरात्माकी आवाज पर ध्यान दे और असके अनुसार काम करनेको 
कमर कस ले, तो वह जिस सपनेको सिद्ध करनेकी पुरी आगा रख सकता 
है। यह गाघीजीकी अनोखी देन है। अन्होंने यह काम अुस भारतीय 
जंगतके भीतर और अुसके खातिर किया, जिसमे आअुतका जन्म हुआ था, 
जिसके वे नागरिक थे और जिसलिओं जहा अन्होने अपना जीवत-कार्य 
किया था। अिसके परिणामस्वरूप अुस वस्तुका विकास हुआ, जिमे जिस 
पुस्तकें “गाधीजीका कार्यक्रम” कहा गया है। प्रइत यह नहीं है कि 
मनुष्यके लिओ भआुस पहेलीको सुलझानेकी कोओ आशा नहीं है जो अुनकी 
अपनी ही पैदा की हुआ है, वल्कि यह है कि 'आश्याका ओकमात्र मार्ग 
क्या है? जिस पुस्तकमें भारतके जिसी महत्त्वपूर्ण श्रइतकी चर्चा की 
गओऔ है। जिस प्रश्नका भ्रुत्तर देनेके लिझओे अवचिीन विचारबाराने जो 
भी सुझाव दिये है, अुन सबका यह पुस्तक ओअक आदरपूर्ण और आलोचना- 
त्मक अध्ययन है। और यह अध्ययन सचमुच मानवीय अर्थात्‌ आाल्तर- 
राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय ,रूपमें सच्चे और सहायतापूर्ण ढगम किया गया 
है। जिस प्रइतकी जिस पुस्तकें स्वतत्र जाच की गओऔ है और जिर्माठिओ 
हमें आशा है कि यह सहायक सिद्ध होंगी। 
१७-८- ५७ 


प्रस्तावना 


जैसा कि सव कोजी जानते है, अर्वाचीन विज्ञान और शिल्प-विज्ञान 
बुद्योगवाद तथा विज्ञाल व्यवसायके वेशमें ओथिया और अफ्रीकाके महा- 
द्वीपोमें जब ज्ीघत्र गतिसे और बडे पैमाने पर घुस रहे है। परिणाम- 
स्वरूप जिन महाद्वीपोके राष्ट्रों और अुनकी सस्क्ृतियोके मूल्यों, मान्य- 
ताओ, रिवाजों और सस्थाजओोके पुराने और नये तरीकोमें बडी गडबड 
जौर क्ग्ममकण चल रही है। हर देश्में अनेक प्रकारके परिवर्तन वडी 
तेजीने हो रहे हे। अधिक अच्छी दुनिया रचनेकी बडी अत्सुकता सर्वत्र 
दिखाओ देती है। अकनर पुराने तरीकोके स्थान पर नये अच्छे तरीके 
पैदा कर सकनेने पहले ही पुरानी चीज चूर च्र हो जाती है। फलूत 
लोगोको वडा कप्ट होता है। यह देखकर सवको हैरानी होती है। भारत 
जिस समय जिसी सतत परिवतेनशील भवरके वीच फसा हुआ है। 

मेने आधुनिक पाण्चात्य विज्नान, शिल्प-विज्ञान और आुद्योगवादके 
बीच रहकर अुनका अध्ययन किया है, में तीस वर्ष पहलेके भारतमे भी 
कुछ समय तक रह चुका हु और आज यहा हो रहे कुछ परिवतंनोको 
भी देव रहा हू। मुझे भारतसे प्रेम है। बसे ओक व्यक्तिकी हैसियतसे 
अपने विचारोकी यह पुस्तक में जिस आश्ासे प्रस्तुत कर रहा ह कि 
जिससे समस्याओकों समझनेमें सहायता मिलेगी। 
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पूजीवाद 

साम्यवाद 

समाजवाद 
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गाघीजीका कार्यक्रम 

सूची 


आशाका ओकमात्र मार्ग 


पूजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद तया ग्राधीजीके 
कार्यक्रमकी समीक्षा 


१ 
प्रास्ताविक 


सव देशोकी भाति भारतमे भी नौजवान और बूढ़े अनेक लोग है, 
जिन्हे जपनी मातृभूमिसे प्रेम है। वे सव आअुसकी सेवा करना चाहते है, 
अन्यायका अन्त करना चाहते हूँ और ओक समृद्ध, सुखी, अआदात्त, स्थिर 
और दीपंजीवी समाजकी रचना करना चाहते हैं। और दुनियाके अनेक 
देशोकी ताह भारतके सामने भी आज कओ बडी समस्याओं और कओऔी 
वडे जतरे हैं। जिन सब कठिनाजियोंके लिझे विविघ प्रकारके हल सुझाये 
गये हँ। जिन्हे भारतके हितकी चिन्ता है अुन्हें जिन विविध हलोमें से 
जपनी पसनन्‍्दका चुनाव करना होगा या नये हल खोज निकालने होगे, 
जिनमें घायद विविध योजनाओंके तत्तवोका सम्मिश्रण होगा। 


समपतदारीतसे चुनाव फरनेके लिथभे स्पप्ट सिद्धान्त और लक्ष्य जरूरी हे 


असे चुनाव करनेके लिजे हम विल्‍ूकुल नये सिरेसे आरम्भ नहीं 
करते । कुछ चुनाव तो सत्तावारी पहले ही कर चुके होते हैँ और कुछ 
प्रत्रियाजे पौर प्रवृत्तिया पहलेसे ही काम कर रही होती हैं। परन्तु 
परिस्थितिया तेजीसे बदल रही हैँ और प्रतिदिन नये चुनाव करने पडते 
हैं। समझदारीसे चुनाव करनेके लिओ हमारे पास कुछ सिद्धान्त और 
कुछ निश्चित लक्ष्य होने चाहिये, साथ साथ तात्काल्कि आकाक्षाओें भी 
होनी चाहिये, मतरूव यह कि हमें दिशाका ज्ञान होना चाहियें। अस 
पुस्तक बुछ पाठक सत्ताके स्थानों पर होगे या भविष्यमें आ सकते 
हैं। वहा होनेसे अुनके चुनाव तुरत परिणामकारी सिद्ध होगे। दूसरे 
लोग कमने कम जिस स्वथितिमें होगे कि अन्य लछोगोके पेश क्ये हमें 
प्रस्तावों पर अपनी सहमति या जसहमति प्रकट कर सके और जुन 
प्रस्तावोवी आलोचना और जुनका मूल्याक्न कर सबे। यह पुस्तक, सभव 
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है आशाका ओेकनात्र सार्ग 


हो तो, आन लोगोकी सहायता करनेके लिझे लिखी गओ है जिन्हें 
भारतके भविष्यकी चिन्ता है। 
जीवन और समाज-व्यवस्थाकी पद्धतिया 


समाजका काम चलाने और हानि तथा खतरेसे वचनेके लिओे 
जीवनकी विविध पद्धतियोका विकास किया गया है | ये आवश्यक खुराक, 
आश्रय, कपडा, औजार, मशीनें और जीवनके अनेक सूक्ष्म अथवा 
अगोचर सनन्‍्तोप प्राप्त करने और आअनका आअपयोग करनेकी पद्धतिया हैं । 
वे जिन प्रयोजनोंके लिओ समाजका प्रववध और नियत्रण करनेकी पद्धतिया 
भी हैं। भुनकी सूची जिस प्रकार बन सकती है 

१ पूजीवादियो द्वारा नियत्रित स्पर्धात्मक आुद्योगवाद, 
व्यवसाय, विज्ञान और शिल्प-विज्ञान। 

२ साम्यवादी केन्द्र-नियत्रित आुद्योगवाद, व्यवसाय, विज्ञात 
और शिल्प-विज्ञान। 

३ समाजवादी केन्द्रीय अथवा स्थानीय रूपमें नियत्रित 
भुद्योगवाद, व्यवसाय, विज्ञान और शिल्प-विज्ञान। 

४ विकेन्द्रित लोकतात्रिक ग्राम-अर्थव्यवस्थावाला गायीजीका 
कार्यक्रम, जिसका आवार खेती पर होगा, जिसमें बड़े अद्योग 
और भारी शिल्प-विज्ञान कमसे कम होगे और जिसका नियत्रण 
सबके लाभके लिओ होगा, जिसमें सारा राजनीतिक द्ासन 
शासितोकी स्वीकृतिके अधीन होगा, गौर जिसमें स्वीकृति न 
देनेकी वातकों अन्तमं शासितोंके साम्‌हिक सत्याग्रह द्वारा परिणाम- 
कारी वनाया जायगा। 

५ मुपरोक्‍्त सव या कुछ पद्धतियोके तत्वोकों लेफर -- 
दूसरे सुधारों सहित या आनके बिना -- नयी पद्धतिकी रचना 
करना । 
भारतके सौमाग्यसे दूसरे देशोकी अपेक्षा यहा विभिन्न पद्धतियोंके 

सत्त्वोका समन्वय साधकर कमसे कम ओक और हल सभव है। जिम 


प्रात्ताविक ण्‌ 


तरह कमसे कम आकडोकी दृष्टिसे अुसके ओक सफल हल प्राप्त करनेकी 
समावना अन्य देशोकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। जीवन जीने, काम 
करने और समाज-व्यवस्था करनेकी जिन पद्धतियोकी जाच और तुलना 
करनेसे पहले हमें भिन्न भिन्न प्रस्तावोकों नापने और अुनका मूल्याकन 
करनेके लिओे किसी न किसी तरहका ओक मापदण्ड स्थापित कर लेना 
चाहिये। सस्कृतिया और नसम्यताओं वडी अठपटो और पेचीदा होती हैँ 
बोर अनमें भोजन, वस्त्र और आश्रयसे कही अधिक वातोका समावेश 
होता है। अनेक जैसी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म वस्तुओं होती हूँ -- जैसे 
सौन्दर्य, व्यवस्था और स्वाभिमान -- जिनकी मनुष्यकों अुतनी ही भूख 
और जरूरत होती है जितनी भौतिक पदार्योकी। हमें जीवनकी कौनसी 
पद्धतिया पसन्द करनी चाहिये, जिसका निर्णय करनेके लिओ अआत्पादनकी 
कोओ पद्धति कितनी खुराक, कपड़ा और मकान दे सकती हैं, मिसकी 
मात्राका हिसाव निकालनेकी अपेक्षा जीवनके कुछ मापदण्डोका होना 
हमारे लिझे अधिक आवश्यक हैं। 


+ 


पिछले पचास वर्षोार्में हमने सभी राणप्ट्रोमें अतना अधिक विनाश 
और मसमाज-व्यवस्थामें तेजीसे होनेवाला अितना अधिक परिवर्तन देखा है 
और मानव-जाति जितनी अधिक अरक्षित, भयभीत जौर दु खी हो गओी 
है कि हम अपना माफ्थण्ड कुछ सामाजिक खतरोको वनायेंगे और अुतका 
सक्षिप्त विचार करेंगे। जिससे हमारी मुख्य चर्चार्में अेक दृष्टि और मार्गे- 
दर्शन मिल जायगा, जिससे हम परिवतेनके प्रवाहमें से अपनी नावकों पार 
ले जा सकेगे। चुननेके लिझे ज्ञायद सबसे अच्छी प्रणाली वह होगी जो 
खतरोको बचाते हजे जीवनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जरूरतोको भी 
पूरा दारती है। खतरोकी चर्चासे हमे कुछ सिद्धान्तोका दर्शन हो जाया । 
यद्यपि हानिवारक वुराजियोको दूर करनेके लिने कुछ परिवर्तन आवश्यक 
हो सकते हैँ, तो भी यदि हमारे सामने कुछ सिद्धान्त जौर कोओ स्पष्ट 
लक्ष्य न हो तो थीघ्रगामी परिवतेन परेशानी पैदा करता है। 


आश्ञाका अकनात्र सार्ग 


सात बडे सतरे 
मेरे विचारसे भारतके सामने सबसे बडे खतरे सात हैं 


१ ओक ओर घरतीका कटाव,  हयूमस  (जमीनकी आत्यादन- 
शक्ति बढानेवाला ओक तत्त्व-विशेष)का नाथ और जमीनके 
क्षारोका वह जाना है और दूसरी ओर जनमस्याकी अमर्याद वृद्धि। 
जिसे यदि रोका नहीं गया तो जिसका परिणाम जैसी व्यापक 
भुखमरी और कगालीमें आयेगा जैसी आज तक कभी न देखी 
गओऔ थी। 

२ युद्ध और भीतरी संघर्ष दोनोमें होनेवाली हिंसा, 
शारीरिक हिसा और आधथिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा 
धघामिक अत्पीडन द्वारा होनेवाली हिसा। 

३ वर्गों, जातियो, समुदायों और व्यक्तियोके वीच तथा 
शहरो और देहातोंके बीच सत्ताका अत्यन्त असमान वितरण । 

४ सग्ठनोमें, खास करके राजनीति, अर्थमयवहार, अुद्योग 
और व्यवसायके क्षेत्रमें, बडे आकारका माना जानेवाला अत्यप्रिक 
मूल्य । 

५ खास तौर पर नेताओका यह न समझना कि हर कार्य- 
क्षेत्रमें किसी निश्चित साध्यको प्राप्त करनेगे, यदि सफलता अभीष्ट 
हो तो, जो साधन चुना जाय वह वाछित ध्येयके अनुल्ग होता 
चाहिये । 

६ विश्ञेप रूपमें नेताओमें पाया जानेवाला यह विचार कि 
जो नैतिक नियम व्यक्तियोके लिखे जरूरी माने जाते है ओन्ह 
माननेकरी सरकारों या मठलों अथवा दूसरे बढ़े सगठतारा जरुरत 
नहीं । 

७ नेताओं और पुस्तकीय जिक्षा पाये हुलें छोगोमे जाज्या- 
त्मिक ओबताके अस्तित्वमें और असके सव्पिरि बलमें श्रद्धाता तनाव । 


प्रास्ताविक ७ 


ये सातो बडे खतरे ओक-दूसरेसे सम्बद्ध है और समाजकी बुनियाद 
और प्रक्रियाओमें गहरे पैठे हुओ है। जिनमें से केवल पहले तीन ही 
सामान्यत विजेष भयानक माने जाते है। घोडे-बहुत ये खतरे सभी 
राष्ट्रोके सामने होते है। 

समाजकी सभवनीय व्यवस्थाओं और वडे सामाजिक खतरोकी 
जिस नसक्षिप्त रूपरेखाके वाद अब हम जिन खतरोकी अधिक विस्तारसे 
जाच करे। 

घरतीका फदाव 


पहले हम धरतीके कटाव, 'ह्यमस ” नामक कीमती तत्त्वकी हानि 
और जमीनके आवश्यक खनिज तत्त्वोंके नाशकों ले। जिस खतरेका 
भान दहरी लोगोको या पुस्तकीय शिक्षा पाये हुओ वर्गोको बहुत थोडा 
होता है। असलमें भूमि पर रहनेवाली सपूर्ण जीवसुप्टिका --- वनस्पति, 
वृक्ष, कीडे-मकोडे, जानवर और मानव-प्राणी सवका--भआधार अूपरकी 
लगभग ८ जिच जमीनकी थरके अस्तित्व और स्वस्थ स्थिति पर है। 
यह जमीनका वह हिस्सा है जिसमें जमीनके कीटाणु, दूसरें अति सूक्ष्म 
जीद और केचुओ वारा होते हैं। 

प्राकृतिक अवस्थारमें घास, छोटे-छोटे पौधे और पेटोकी जडें जमीनको 
पकडे रहती हैँ और असे पानीके प्रवाहमें वह जाने और हवामें अड जानेसे 
वचाती हैँं। पत्ते और मृत तथा नप्ट हो रही वनस्पतिया जमीनकों भारी 
वर्षाके वहावसे बचाती हूँ जौर पानीचट (स्पज) की तरह विद्याल मात्रामें 
पानीको सोखकर जमा कर रखती है। परन्तु यदि जगल आग या अत्यधिक 
कटाओसे नप्ट हो जाते है और यदि घास, छोटे-छोटे पौधे तथा छोटे 
पेड भेड-ववरियों द्वारा बहत ज्यादा चर लिये जाते हैं या जमीनमे 
टीक ढगसे खेती नहीं वी जाती, तो भूपरवी जमीन पानीमें बह जाती है 
या आधियोसे भरुद जाती हैं या वाटमें भुस पर रेत जम जाती हू या वह 
चुरी तरह मूख जाती हैं और भिसके फलन्वरूप रेगिस्तानमें बदर जाती है। 
जाज जिन मात्रार्में, जिस गतिसे जौर जितने विद्याल पैमाने पा घरतीके 


८ आशाका अभेकमात्र सार्ग 


कटावकी यह प्रक्रिया चछ रही है वह मानव-जितिहासमें ओक नओ चीज है, 
लगभग अढाभी सौ वर्ष पुरानी है। अलवत्ता, जिस पृथ्वीके सपूर्ण अितिहासमें 
छोटे-छोटे क्षेत्रोमें तेजीसे घरती-कटाव होनेके आुदाहरण पाये जाते है। परन्तु 
हमारे भुत्तम भूमि-विशेषज्ञोका कहता है कि गत अढाओ सौ वर्षोर्में जगतके 
पिछले सारे अितिहासकी अपेक्षा भूपरकी जमीनका कठाव अधिक हुआ है। 


कटाव कहा हो रहा हे? 


यह कटाव विज्ञाल पैमाने पर चीन, अफ्रीका, आस्ट्रेलियामें, भूमव्य- 
सागरके अधिकाश देशोमे तथा परिचिम भओेगिया, अत्तरी और दक्षिणी 
अमरीकाके सव देशोमें और बडे पैमाने पर मारतमें भी हो रहा है। 


अमरीकार्ें कटावका विस्तार 


अुदाहरणके लिओ, सयुक्त राज्य अगरीकार्मे जॉन स्टीवार्ट कोलिसके 
कथनानुसार “सन्‌ १६३० में जमीन पर ८२ करोड ओकड जगलवाली और 
६० करोड ओकड झाडीवाली खुली भूमि थी। आज यह हिसाव है कि जगल 
दसवे हिस्सेसे ज्यादा नही रह गया है और जगलकी वापिक वृद्धिसे वापिक 
नाश ५० प्रतिशत अधिक है। और भूमिके बारेमें यह हिसाव लगाया गया 
है कि महाद्वीपका आधा अपजाअूपन नष्ट हो गया है।* सयुकत राज्य 
अमरीकाकी ओक-तिहाओ क्रपियोग्य अपरी जमीन बहू कर समुद्रमें चली 
गभी है और जमीनकी रक्षाके लिओ जो कार्य हो रहा है वह जमीतकी 
जिस मात्रा्में सुधार सकता है और हो रहे कटावको जिस सीमा तक रोक 
सकता है, अुससे कटाव कही अधिक तेजीसे हो रहा है। अगर जिसी 
हिसावसे जमीनका कटाव जारी रहा तो विश्ञेपज्ञोका कहता है कि जिस 
दतावदीके अन्त तक वहाकी तीन-चौथाओसे अधिक आअुपजायू धरती नष्ट 
हो जायगी। जुलाओ १९४७ में मियूरी नदीमें आओ बाढके दितोमें यह 
अनुमात लगाया गया था कि वपकि पानीसे नदीकी तलहटठीवाड़े भूम्रदेशरी 
११३ करोड टन अूपरी अपजाओ्‌ मिट्टी बह गओ। सारे समृक्त राज्य 





* “दि ट्रायम्फ आफ दि ट्री, पूृ० २२९ । 
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अमरीकामे अिस समय हर साल पाच लाख अकड अच्छी भूमि कटावसे 
खराव हो रही है। जमरीकार्में १९२७ से १९५६ तक वाढसे हुओ सीधी 
हानि ३०० करोड डालरसे अधिक घी। १९५३ में विहारकी बाढने ३५ 
करोड रुपयेसे ज्यादाका नुकसान किया था। बुटीसा और दूसरे प्रान्तोमे 
वार बार भयकर वाढे जाओ हैँ भर भारी धरती-कटाव हुआ है। 


आअुपजाअपनकी हानि 


केवल जमीन ही नहीं वह जाती है, बुद्धिहीन अथवा अत्यधिक 
जुताजीसे अुसका अुपजाबूपन भी नष्ट हो जाता है। 'ह्यमस ' तेज धूपसे 
जल जाता है और आवश्यक घुलनगील खनिज तत्त्व वर्षामे बह जाते है। 
जहा पानी बहुत कम गिरता है या अुसका गिरना बिलकुल ही अविश्वसनीय 
होता है, वहाकी जमीनमें खेती करनेसे अपरवाली मिट्टी विशाल पैमाने पर 
हवामे भुढ जाती है। 


अमरीका, रूस, पैलेस्टाओजन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशोमे घरती 
और जगलोकी रक्षाके लिखे बडे प्रयत्न किये जा रहे है, परन्तु यूरोपके सिवा 
कही भी रक्षाके ये प्रयत्न लूगातवर होनेवाले घरती-कटावको रोक नही पाये 
हहैं। नदियों पर बडे बाघ वाघनेसे केवड जस्थायी सहायता ही मिलती है, 
क्योकि जो जल-भडार जिय तरह तैयार किये जाते हूँ वे लगनग पैतीस 
वर्षमें मिट्टीसे भर जाते है। सयुक्त राज्य जमरीवार्में असा सैकड़ों जल- 
मभडारोमे हुआ हैं। १९५० में जापानके ५४ कृत्रिम जल-भडारोकी जाच 
वी गओऔ थी। अुनमें से २४ जावेसे अधिक मिट्टीसे भर गये थे। मिन 
२४ जल-भडारोकी पानी नसग्रह करनेकी क्षमता १८ वर्षमें औसतत्‌ ७३ 
प्रतिशत कम हो गजी थी। पुअर्टो रिकोमे १९०० में पूरे होनेवाले ३७ 
वर्षो्में वायावाल जल-भडारबी पानी सप्रह कनेफी क्षमता ४९७ प्रतिशत 
कम हो गजी, कोजेमो जल-नटडारठी ७०० प्रतिशत कम हो गरी गौर 
कोमेएियो जल-नडाजी ९०९५९ प्रतिशत कम हो गली। सन्‌ १२०० के 
आसपास सीलोनमे जलाटायोके जिसनी तरह रेलसे भर जानेशी घटनाओं 
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हुओ थी। कओ हजार वर्ष पहले मैसोपोटेमियामें भी जिसी तरह वहें 
पैमाने पर मिट्टी भर गणी थी। 
जगलोके नाशसे धरती-कटाव होता है 


आगसे और जिमारती छूकडी तथा कागजके गूदेके लिओ होनेवाले 
अद्योगवादके आक्रमणोसे जगलोका जो नाथ होता है, भुससे अवश्य ही 
भयकर वबाढ आती है और अधिक घरती-कटाव होता है। यूरोपमे नी 
जिस मात्राम्में नये जंगल पैदा होते हैं अुसकी अपेक्षा लकडीकी खपत 
१० से १५ प्रतिशत अधिक होती है। सबुक्त राज्य अमलीकामे नये 
वृक्षोकी आत्पत्तिकी अपेक्षा वृक्षोकी कटाओ बहुत ज्यादा होती है। 
अुदाहरणके लिख, “न्यू यॉर्क टाजिम्स के रविवासर सस्करणके लिशे 
आवश्यक कागजका गूदा तैयार करनेके लिमे १० ओेकड (कुछ जानकार 
१०० भ्ेकड बताते है) भूमिमे खडे बडे पेड चाहिये। अुस रविवार 
सस्करणका भेक-तिहाऔसे कुछ कम भाग समाचारो, लेखों या सम्पादकीय 
लेखोमें लगता है। अधिक बडा भाग विज्ञापनोमे लगता है। और विज्ञापन- 
दाताओका ओेक मुख्य हेतु जिस प्रकार अपना व्यावसायिक खर्च बढ़ाकर 
आय-कर घटाना होता है। सयुकत राज्य अमरीकामें जिसी आकारके और 
भी कओ पत्र छपते है। सप्ताहके अन्य दिनोकी और कागजके अन्य सब" 
जुपयोगोकी वात छोड दें, तो अेक वर्षमें ५२ रविवार होते है। ज्यादातर 
जयकोफे असे शोपणके परिणामस्वर्॒प संयुक्त राज्य अमरीवामे बाढ़े 
लगभग हर दशकमें पहलेसे ज्यादा वडी और अधिक बार आती हैं 

जनवरी १९५७ के मध्यमें मद्रासके अग्रेजी दैनिक “ हिन्दू ' के जेक 
अकमें कहा गया था कि भारतके छिओे २२ नये कागजके काररानाकी 
योचना वनाओ जा रही है। परन्तु अुसमें जिस बातका अआुड़ेस नहीं 
था कि पेटोकी कठाजीकों कैसे रोफ़ा जायगा या कागज बनतातेडी 
प्रक्ियासे पैदा होनेवाड़े गथक़्े तरल पदाबाकफ्रों लंदी-ताजोंमे प्ताने 
देशर पावीक्ोी जहरीठा बनाने दिया जाबगा और स्तियोती हस्या 
करने टी जायगी सबबा जसकी कोल जौर व्यवस्था की जायगी। 


प्रतत्ताविक ११ 
धरती-कटावसे सम्यताओं नष्द हो ग्ञीं 


मानव-जातिके जितिहासमे रूगभग प्रत्येक साम्राज्यका अन्त 
मरुभूमियोमे हुआ है। आजकलके मोरब्को, ट्युनीशिया जौर अलजीरियाके 
वृक्षह्दीन सूखे प्रदेश किसी समय रोमन साम्राज्यके गेहू अआत्पन्न करनेवाले 
प्रदेश -थे। जिटली और सिसिलीका भयकर घरती-कटाव अआुसी 
साम्राज्यका दूसरा फल है। मैसोपोटेमिया, सीरिया, पैलेस्टाओन और 
अवस्तानके कुछ भागोके मोजूदा सूखे वीरान भूमाग आर, वेवीलोन, सुमेरिया, 
अक्काडिया और जसीरियाके महान साम्राज्योके स्थान ये। किसी समय 
ओरान ओेक वडा साम्राज्य था। अब अुसका अधिकतर भाग रेगिस्तान 
है। सिकन्दरके अघीन यूनान ओक साम्राज्य था। जब अुसकी अधिकाश 
धरती वजर पडी है। तैमूर रूगके साम्राज्यकी धरती पर अुसके जमानेमे 
जितनी पैदावार होती थी अुसका जव छोटान्सा हिस्सा ही पैदा होता है। 
ब्रिटिश, फ्रेंच और डच जिन तीन आधुनिक साम्राज्योने अभी तक मरुभूमिया 
आत्पन्न नही की है, परन्तु अशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड 
और अत्तरी अमरीकाकी वरतीका कस चूननेमें और खनिज सावनोका 
अपहरण करनेमे जिन साम्राज्योका वडा हाय रहा है। केनिया, युगाण्ठा 
और ओबवियोपियामें जिमारती लक्डीकी कटाजीसे नील नदीका विज्ञाद और 
समान प्रवाह जल्दी ही नप्ट हो सकता है। जिसमें जवच्य ही अत 
साम्राज्योको यातायातके साधनों, गहरी जुताजी करनेवाले हटा, खेंतीफे 
ट्रेवटरो तथा अर्थ-व्यवहार, व्यापार और सपवंके सावतोर्मे हमे लर्वाचीन 
सुधारोने वडी मदद मिली है। 


जौर डिस तरह विनाग़की यह छहानी आगे वट रही है। केवट 
शिग्लण्ड, आयरलैण्ड जौर पश्चिमी यूरोप सौम्य तापमान और दाएहा 
मास आुचित मात्रामें दरसात होते सरहनेके काएप जमीनक्षे लठायसे दच 
यये हैं। छेविन अद फार्मोर्मे ट्रेक्टोजे जपयोगसे फ्रास सौ पश्चिमी 
समंनीमे ज्मीनका वटाव शुरू हा पया है। 
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सयुक्त राज्य अमरीकाके भूमिरक्षा-विभागकी मोरसे प्रकाशित 
७००० व्पमे भूमिकी विजय '* नामक ओक पुस्तकमें लेखक डब्ल्यू० 
सी० लाअुडेरमिल्क कहते है, “यदि आवुनिक सम्यताको अुस तरहके 
लम्बे पतन और वरवादीसे बचना है, जो आत्तरी अक्रीका और निकट 
पू्वेके देशोको तेरह सौ वर्पसे दुख देते रहे है और सदियों तक आगे 
भी सताते रहेगे, तो समाजको शोपणकी अये-व्यवस्थासे बाहर निकल 
कर सरक्षणकी अर्थ-व्यवस्थाको फिरसे अपनाना पड़ेगा। 


यह सही है कि रासायनिक खादोके अत्यधिक आपयोगसे, किसानोको 
(खासकर अमरीकामें) सरकारी सहागता देनेसे और मशीनोकी मदद 
ओेक ही फसलकी खेती करते रहनेसे अुत्तरी और दक्षिणी अमरीकामें 
तथा यूरोपमें भी खाद्य-यदार्थोका आवश्यकतासे अधिक आत्पादन आइलयेजनक 
ढगसे बढाया गया है। परन्तु मूल्य-नियत्रण, निर्यात-नियत्रण तथा दूसरे 
सरकारी और आर्थिक हस्तक्षेपोके कारण यह अतिरिक्त आत्पादन आम 
तौर पर भूसी प्रजाओ तक नही पहुचने दिया गया है। जो लोग समारकी 
अन्न-समस्याकों हल करनेके लिओे विज्ञान पर निर्भर रहते हैं, वे यह भूल 
जाते हूँ कि विज्ञान मानवके लोभ, अहकार, कल्पना-हीनता, मानसिक 
बालस्य, जइता या रुपये-पैसे और आशिक प्रक्रियाओका अत्यधिक मूल्य 
आक्नेकी बुराओका अलाज नहीं कर सकता। अिस प्रकार जितनी तेजीमे 
मानतव-जातिके मन, हृदय और जादते बदल रही है, अतनी ही तेजीसे 
या आुतसे भी ज्यादा तेजीसे होनेवाले धरती-कटाबके कारण हमारे अन्न 
घुलादनो सावन नष्ट हो रहे है। 


ससारकी जनसख्यामों वृद्धि 


खाद्य-यदार्थोत्ी अिस सतत बड़ रही कमीके साथ साथ (क्योकि 
बरती-क्टावजा परिणाम यही होता है) अब ससारक्ी जनसंख्या बड़ी 
तेबीस बढ रही हू। विछने ढाजी सो वामे जिसकी गति और भी बढ 


+े  काखवेस्ट जाफ दि छैण्ट श्र ३,००० जीपसे | 
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गजओ_ी है। ससारके जितिहासमें पहली बार जैसी स्थिति पैदा हुओ है कि 
मालके यातायात, चुगी-कानून या पैसेकी वाघाये न रहते हुओ भी मौजूदा 
अनाज भअुत्पन्न करनेवाली जमीनकी पैदावारसे जितने छोगोको भोजन दिया 
जा सकता है अुससे अधिक लोग दुनियामे हो गये है। यह राय सयुकत 
राष्ट्रधकी खुराक और खेती-सवधी सस्वाने खेती तथा जनसरपाके 
मुत्तम अधिकारियोंसे विचार-विमर्ण करनेके वाद प्रकट की है। जनसस्या 
और खेती-सवधी प्रश्नोके अनेक स्वतन्त्र विशेषज्ञोका भी यहो मत है। 
यहा मैं कुछ विस्तारसे जिस पर प्रकाश डालूगा। 


“हमारी लुटी हुओ पृथ्वी” (जवर प्लन्डड प्लेनेट) नामक अपनी 
पुस्तकर्में फेयरफील्ड ऑस्वर्न यह अनुमान लगाते हैँ कि सारे जगतमे ४ 
अरव ओकडसे अधिक खेतीके लायक जमीन नही है। सयुक्‍त राष्ट्रसघकी 
खुराक और खेती-सम्वन्धी सस्थाने जनवरी १९५० की अपनी मासिक 
पत्रिकार्में यह अनुमान लगाया है कि मसारमें कुल भूमि ३३ अरव १२ 
करोड ६० लाख अकड है और क्ृपियोग्य भूमि ३ गरव ७० लास 
ओकड है। वॉर्नेल विश्वविद्यालयके पियर्सन और हेजीजञने 'समारकी भूस' 
(दि वल्डज्ञ हगर) नामक अपने प्रथमें कुल भूमिके क्षेत्रफतका अन्दात 
३५ अरब ७० करोड ओकड लगाया है। अओन्होंने यह्‌ भी बनुमान लगाया 
है वि जिस सारे क्षेत्रफलकी ४३ प्रतिशत भूमिमें ही फसल आग़ानेके लिओे 
काफी वर्षा होती है। ओन्होंने वापिक १५ जिच वर्पा ही पकड़ी है, जो 
पर्याप्त नहीं माती जा सकती। जिस सारी जमीनके ३४ प्रतिशत भागमों 
ही जितनी वर्पा होती है, जो पर्याप्त जौर विव्वस्त दोनो है। अुनका यह 

विश्वास हैँ कि ३२ प्रतिशत जमीन पर ही फ्सल जुगानेके ल्खि पर्याप्त 
वर्षा, विश्वस्त वर्षा और पर्याप्त गर्मी पड़ती है। २१ प्रतिशत जमीन पर 
ही पर्याप्त वर्षा, विः्वस्त वर्षा और पर्याप्त पर्मी पडती है सौर वह घितनी 
टालवाली है जिससे खेतीमें वावा न पडे। उन्‍लमें बुन्होने नहा है कि केवद 
७ प्रतिशत भाग पर ही भरोसेवे लायर दर्पा होती है, पर्याप्त गर्मी पडती है, 
वह लगनग वरादर सतह॒वाला है और बुसवी मसिट्टी अुपजायू है। ३५ जरव 
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७० करोड ओकडका ७ प्रतिगत भाग २ अरब ४९ करोड ९० लाख ओकड़ 
क्ृपियोग्य जमीनके वरावर होता है। जिस प्रकार ससार भरमें २ अख्र 
५० करोड और ३ अरव ७० करोड अकडके बीच अैसी भूमि है, जो मनुप्यके 
लिओ खुराक पैदा कर सकती है। मनुष्य जलवायु या भूगोलको नहीं 
बदल सकता। विशेपज्ञोने काफी सोच-विचारके बाद यह राय प्रकट की 
है कि किसी भी अुपायसे जिससे अधिक जमीनको खेतीके लायक बनाना 
सभव नहीं है। और कुल मिलाकर खेतीकी पैदावारकी वृद्धि मितनी 
नही हो सकेगी जितनी दुनियाकी जनसख्याके बढनेकी सभावना है। 
खेतीकी १० से १५ प्रतिशत जमीनका अपयोग पटसन और तम्बाकू वगैराकी 
पैदावारके लिओे किया जाता है, असलिओे खाद्य-पदार्थोके लिओ अपरोक्त 
अको द्वारा बताओ गजी जमीनसे वास्तवर्में कम ही जमीन आपलब्ध है। 

सयुकत राष्ट्रसघकी खुराक और खेती-सवधी सस्थाने, जिसके भूमि- 
सबंधी आकडे आपर आद्धृत किये गये है, १९५० में दुनियाकी सपूर्ण जन- 
सख्याका अनुमान २ अरब ३५ करोड २० लाख लगाया है। जिस बात पर 
सभी सहमत मालूम होते हैँ कि यह संख्या १९५० में २ अरब २५ 
करोड और २ अरब ३५ करोड २० छाख मलुष्योके बीच थी। सयुक्त 
राप्ट्रधकी घुराक और खेती-सवबी सस्थाके अनुमानके अनुसार १२ 
प्रतिशत वाधिक वृद्धिकों मान छे, तो १९५७ में दुनियाकी जनसख्या २ अरब 
४८ करोड ५० छाख और २ अरब ५५ करोड ७० लाखके बीच होगी। 

भूमिका जनसस्यासे सम्बन्ध 

ससारी कुल कृषियोंग्य जमीनके सबसे बडे अनुमानित आकटेमे 
ससारकी (१९५७ की) सारी जनसख्याफ्े अधिक छाटे अनुमानित 
आयडेका भाग लगानेसे दुनियाके हर व्यमितके हिस्सेमे १ २ अकद जमीन 
आती है। २ थरव ५० वरोड कुल क्पियोग्य भूमिका अनुमान और 
सयवत राष्ट्रनयर्ी खुराक तथा खेती-सम्बबी संस्थाका १९५७ बाड़ा 
जनसस्वावा अनुमान छे, तो प्रति ब्यवित १ अकड जमीनसे कुछ बम ही 
हिस्मिमें भाती है। छिसे प्रति ब्यक्ति १२ अकट कह उीजिये। जिया 


प्राज्ताधिक श्प्‌ 


अनुसार १९५० के लिओे ये आकडे प्रति व्यक्ति १ ८, १३ और १५ ओेकड 
होगे। जिस कमीका कारण १९५० के वाद ससारकी जनसख्यामे हुओ 
वृद्धि है। सामान्यत माना हुआ हिसाव यह है कि हर व्यक्तिके लिओ 
पाउचात्य मापदण्डके अनुसार कमसे कम पर्याप्त खुराक मुहैया करनेके 
ल्जि २६ ओकड जमीन चाहिये। शाकाहारके लिझे यह अनुमान लगाया 
गया है कि प्रति व्यक्ति १३६ अेकड जमीन काफी हो सकती है। जिस 
अन्ततका कारण यह है कि मासाहारके लिओे जो जानवर चराये जाते हैं, 
भुन्हे मनुष्यके खानेके लिजे अनाज, तरकारियो और फलोके रूपमे पर्याप्त 
पौष्टिक तत्त्व पैदा करनेके लि जितनी भूमि चाहिये अुससे लगभग ९ से 
१५ गुनी अधिक भूमिकी जरूरत होती है। जिसका अर्थ यह हुआ कि 
मासाहारी प्रजाओकी जपेक्षा भारतवर्ष मुख्यतः शाकाहार पर निर्वाह करके 
अपने भूमि-साधनोकी सीमामें अधिक वुद्धिमानीसे रह रहा है। 


सब कोओ जानते हैँ कि भिन्न भिन्न देथोमें जनसस्याका घनापन 
अलग जलग है, और कुछ देशोके पास जैसी जाथिक और राजनीतिक 
शवित है जिससे वे कुछ अन्य राष्ट्रोकी अपेक्षा ससारके दूसरे भागोसे 
अधिक भसफलतापूर्वक खुराक खीचकर ला सकते हूैँ। जिमलिणे कुछ 
रप्ट्रोको अन्य राष्ट्रोसे ज्यादा अच्छी खुराक मिल जाती है। परन्तु जुपरोपत 
आवडोसे प्रकट होता हैं कि अगर सारी जमीन ससारके तमाम लोगोमें 
समान रूपसे और न्यायपूर्वक वाट दी जाय, व्यापार-वाणिज्य पूरी तरह 
आदर्थ वन जाय और खुराक लाने-ले जानेके लिये टुलाजीका खर्चे जौर 
भावके प्रतिवन्‍्ध ने हो जौर जगर सारी दनिया ज्ाकाह्ारी बन जाय, 
तो भी ससारके सारे लोगोको मुश्किलसे पूरा खाना मिलेगा। 

सयुवत राष्ट्रलघवी खुराक और खेती-सम्दन्धी मस्थाने ' खुराक जौर 
खेतीवी दशा ' पर अपनी सितम्बर १९५५ वी रिपोर्ट्में कहा है कि ससार- 
व्यापी आधाए पर अन्नवी प्रति व्यवित प्राप्ति १९६४-३८ के जौसतसे 
१९८४ में बुछ अधिक थी। परन्तु शायद भात-सहित सूदूर एूर्वके देशोरमें 
जिस अवधिमे जन्नके अत्पादनसे ज्नसस्या ज्यादा तेजीने वटी। 
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जनसरयामें तीम्र गतिसे वृद्धि 

पिछले २५० वर्षरमें समारकी जनसस्या ही बहुत नही वी है, 
बल्कि जिस वृद्धिकी गति भी पिछले ३०० वर्षोमे तेज हो गओ है और 
आज भी जनमसस्या दिनोदिन बढती ही जा रही है। पृथ्वीतल पर 
प्रतिदिन ६८ हजार नग्रे मनुष्य जन्म छेते है। आज सारी दुनियां 
खालिस वापिक वृद्धि लगभग १२ प्रतिशत होती है। भारतमें यह वृद्धि 
शायद कुछ अधिक है-- १९३१ में १२५ गौर १९४१ में १३० प्रतित 
थी। यदि ससार भरमें जिस वृद्धिकी तेज गति रक जाय और आजकी गति _ 
ही कायम रहे, तो भी ७५ वर्पमें मसारकी आबादी दुगुनीसे ज्यादा हो 
जायगी । अैसा अनुमान है कि अगले १० वर्षोमे दुनियाकी जनमब्या १० मे 
१७ प्रतिशत तक बढ़ेगी और पूर्वी देशोकी ९ से १८ प्रतिशत तक बढेगी। 
१९८१ में भारतकी आवादी ५२ करोडके आसपास होगी। अगर १९२१ पे 
१९४१ की औसत गति वनी रहे तो सन्‌ २००० में भारत और पाकिस्तावकी 
जनसख्या कुल मिछाकर लगभग ८० करोड हो जायगी। परल्तु समारके 
खाद्य-पदार्थोकी भुत्पत्ति अुस समय तक दुगुती होनेकी सभावना नहीं है। 

विदेश-गमन सहायक नहों 

सिद्धान्तके रूपमें विदेश-गमन द्वारा भूमि-सवधी साथनोंके अनुसार 
जनसख्याका अधिक न्यायपूर्ण बटवारा करनेसे कुछ राहत मिल सकतीं 
है। विदेश-गमन और सतति-नियमन दोनोंके मेलसे किसी खास देशकी 
राहत मिल सकती है, जैसा कि १८४५ से आयरलैडके विपयमें हुआ 
है। परन्तु जन्मसल्या आूची वनी रहे तो कोओ राहत नहीं मिलती, 
जैसा कि जिटलीके अनुभवसे प्रगट होता है। १८८० और १९२० कें 
वीच ४५ राख आदमी जिटलीसे जाकर सयुकत राज्य अमरीकाममें व 
गये ओर १ करोड २० लाख आदमी दूसरे देशोमें चले गये। फिर भी 
जन्मसख्या ओूची वनी रहनेसे जिटलीकी जनसख्या आुसी अर्सेमें २ करोई 
९० लाखसे बढ़कर ३ करोड ९० लाख हो गओऔ। सिसिलीसे वडीसे वडी 
सख्यामें विदेश-गमन हुआ, फिर भी वहाकी जनसख्या आन वर्षोर्में शेष 
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मिटलीसे लगभग दुगुनी तेजीके साथ वढ़ी। अधिकसे अधिक विदेश-गमनके 
वर्षोमें मजिटलीकी जनसख्या जितनी तेजीसे वढी आतनी पहले या वादमे 
कभी नहीं वबढी। 


अब तो जितना ही स्पष्ट कर देनेकी जरूरत है कि जनमख्या 
ओर खुराकके सम्बबकी समस्या न केवल भारतके सामने वल्कि सारी 
दुनियाके सामने है। क्योकि यह स्थिति समस्त ससारके लिजे पहले कभी 
नहीं रही और क्योकि जिसके गूढार्य जितने भयकर है, अमसलिमे लोग 
जिसे समझने और स्वीकार करनेके लिजे बहुत अनिच्छुक है। हमें अप्रिय 
सत्य अच्छा नहीं लगता, विचार करनेकी हमारी तैयारी नहीं होती , 
अपनी पद्धतिया बदलना हम नापसन्द करते हैं। परन्तु मानवकी जडइतासे 
प्रकृति, मृत्यु ओर जन्म अधिक बलवान हैँ। जिसे माल्यूस-वादका नया 
पुजारी कहा जाता है वह में नहीं ह। मैं नहीं मानता कि मनुष्य-ममाज 
विनाशकी ही ओर वढ रहा है जौर जुसका कोजी जिलाज नहीं है, 
परन्तु में मानता हू कि मनुप्य-जातिको जिन समस्याओंका मकाबछा अब 
तक करना पडा हूँ, अुनर्म यह समस्या सबसे ज्यादा कठिन और पेचीदा है। 


हिसाके खतरे 


आधुनिक युद्ध और घरेलू लडाजियोके विनाहायारी परिणामाकी चर्चा 
घायद ही जरूरी है। पिछड़े ४० वर्षोमि पिसज्ञी विपैी शक्तिका परिचय 
हमें मिल गया है। यूरोप जौर जमरीकाकी सम्यता लिसीके वारण विनादके 
किनारे पर पहुच पी थी। टॉयनवीके विश्व-जितिहासक्षे गहरे सध्ययनसे 
प्रयट होता है कि मृत्यत युद्ध हारा लेनेक्षी मानव-समाजकी आदतने 
२१ नम्यताजाो दण्ट व दिया है। शायद यूद्धका सदसे वण नतीज्य यह 
हृशि जुपर्ने वरती, जपगल, मिचाणीओी नहरे जौ नूमिस्ताओ जपाय नष्ट 
होदे हूँ । दूसों दृप्परिणार ये है जि बद्धजे ल्गरप शुनम नौज्वानाजी 
हतथा हावी हूँ जाए सनाजो दन्यनाशा नैतिक क्लास होता है। जायुनिक 
हियारोकी तावत बट जानेने विनाशवी यदि नौ” ब्यायक्ता वहत ज्यादा 


जा मार 
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वढ गओी है। शायद यह मूर्खता तव तक जारी रहेगी जब तक मनुष्य 
आत्माके स्वभावके बारेमे अपनी वर्तमान भ्रामक कल्पनाकों कायम रखता 
है और अुस कल्पनाके आवार पर आत्मरक्षाकी वैसी ही भ्रामक घारणा 
वनाये रखता है। बेशक, अणुवम या हाभिड्रोजन वमके अिस्तेमारूसे सारी 
मानव-जाति नष्ट हो सकती है, यद्यपि मेरे विचारसे जिस भयकर आपत्तिक्रे 
शिकार होनेसे हम वाल-वाल वच जायेंगे। लेकिन यदि भयकर 
हथियारोंसे लडा जानेवाला तीसरा युद्ध टल भी जाये तो असके स्थान पर 
चल रहा हिसाकी विभिन्न पद्धतियोवाला 'ठड्ा युद्ध सर्वत्र जीवनको 
बुरी तरह विपन्न, दुखी और निराशापूर्ण बना देगा। 
सत्ताके खतरे 


पहले राजनीतिक और आशिक दृष्टिसि परावीन रह चुके देशके 
नाते समग्र भारतकों सत्ताके असमान विभाजनकी कदटुताका अनुभव 
हो चुका है। और भारतके भीतर, पहलेकी तरह आज भी, हरिजन, 
आदिवासी, कारखानोके मजदूर और किसान भी सत्ताके अन्यायपूर्ण 
विभाजनकी बुराओया जानते हैँ। शक्तिशाली व्यक्तियों, समूही और 
जातियोकी भी नैतिक, मानसिक और आव्यात्मिक दृष्टिसे हानि हुओ 
है, भले ही अऑन्हे अपनी हानिका ज्ञान न हो। लॉ्ड ओक्टतका यह 
कहना सही है कि “सत्तामें मनुष्यको अ्रप्ट करनेकी प्रवृत्ति होती 
है, और अनियत्रित सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है। ” अन्होंने यह वहीं 
कहा है कि सत्ता अनिवार्य रूपसे और अवश्य ही भ्रष्ठ करती है, अन्होने 
जितना ही कहा है कि असमें यह प्रवृत्ति होती है। परन्तु जितिहाससे 
और प्रतिदिनके हमारे अवलोकनसे पता चलता है कि अस प्रवृत्तिको 
रोकनेमें वहुत ही कम लोग सफल हुमे हैं। किसी हद तक अभिसका 
असर छोटे और बडे लोग, आप और मैं तथा वहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
-- सभी पर पडता है। यह जरूरी नहीं है कि वह अ्रप्ठता आर्थिक 
या राजनीतिक ही हो। वह हेतुकी हो सकती है, कल्पनाकी हो सकती 
है, भावनाकी हो सकती है, मनकी हो सकती है, नीतिकी हो सकती है 
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या हृदयकी हो सकती है। सत्ता आथिक, जद्योगिक, व्यावसायिक, राज- 
नीति हो नकती है या थिक्षा, वर्म और भूस्वामित्ककी भी हो सकती 
है। जब सत्ताका गलत वितरण या गलत अपयोग होता है तब सारे 
मानव-समाजकी हानि होती है। सत्ताकी महत्त्वाकाक्षानें सारे साम्राज्योको 
वनायथा और वियाडा है, और साम्यवादी और परिच्रमी पूजीवादी गुटोके 
वीच चल रहे प्रवछल सघपोका मुख्य कारण भी सत्ता ही है। भारत- 
सहित सारे राष्ट्र अस प्रमय सत्ताके घोर असमान वितरणके कारण 
खतरेम पड गये हैं। 

यह मत है कि प्रत्येक मानव-समाजमें सत्ता अवश्य होती है, और 
अुसका अपयाग होगा तथा होना चाहिये। समठनका स्वरूप कुछ भी 
क्यो ने हो, सूर्यकी थवित १६ अश्वशक्ति प्रति वर्गगजकी औसत मात्रामें 
पृथ्वी पर आअतरती रहती है। जिसलिये जिस शक्तिके मुपयोग पर जिस 
किसीवा अधिकार होगा, भले वह जमीनका मालिक क्सिान हो, जमीदार 
हो, पर्मसस्था हो, मठ हो वा राज्य हो, बुसीके हायमें आयथिक मौर 
राजनीतिक सत्ता होगी और वही जिसका आओपयोग या दुरुपयोग करेगा। 
यही दात पानीदे सुपयोगके नियत्रणके वारेमें है। जौर चूकि मनुष्य 
प्रतीकावा पर्जव करनेवाला और जुनका जुपयोग करनेवाला प्रागी है 
और एनीक मसानवणाक्तिको प्रेरित और सचालित करते हैँ, पिसलिणे 
प्रतीवाता सवालन सत्तावा दूसरा लत्रोत हैं। कुछ व्यवित हमेशा जैसे 
होगे जा वुछ प्रतीकोके सचालनमे खान तौर पर चतुर होते है। ये 
प्रतीवा पैसा या धामिक प्रतिमा और मत्र था राजनीतिश झादें पर 
नारे गयवा सामाजिक दर्जे और प्रतिप्ठाके चिह्न हो सब्ते है। जिस- 
लिओे प्रत्येण मानव-समाजमें, नले हो भुसके मूल्यों मौर अवयोंका स्वरूप 
कुछ नी हा, कुछ लोग जेसे हमेगा रहेगे जो प्रचीटित मृल्या और 
अथोकि सम्वन्धने इसरोबी अपेक्षा अथिक नमृद्ध होगे जौर दुछ पैसे 
रहेगे जा दूसरोंसे गरीब होते। जैसा जीसा मसीहने कहां है, “गरीद 
तुम्हारे साथ सदा लगे हजे ही रहते है।” 
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बडी सत्ता और बढती हुआ सत्ताकी अभिलापा रूगमग सार्वभौम 
मानव-दुर्वंता है। शायद जीनेकी विच्छा---जिजीविपा --का यह 
विक्रत रूप है। जिसलिमे जिसे नियत्रणमें रखना वडा कठिन है। परल्तु 
लोग --- व्यक्ति और समूह दोनो -- कुछ दिद्याओमें सबम सीख गये 
हैं और भुसका पालन करते हैँ। अुदाहरणके लिओ, मलेरिया या पीछे 
वबुखारका शिकार होना साधारण मानव-दुर्वेछता है। अब चूकि हम समझ 
गये है कि ये वीमारिया क्यो होती हैँ, जिसलिजे बहुतसे छोग मच्छर- 
दानियोमें सो सकते हैं या भुनकी सरकार या नगरपालिकार्जे मच्छर 
पैदा होनेवाले स्थानों पर तेल या रासायनिक पदार्थ छिडकवा कर भिन 
बीमारियोको टाल सकती हैँ | क्षयकी रोकके लिओे सुनिश्चित वैयक्तिक 
ओर सामाजिक अपायोका प्रयोग करके पर्चिममें जिस रोगका लगभग 
अन्मूलन हो चुका है। शराबके अत्यधिक अपयोगसे पैदा होनेवाली 
बुराअिया नियत्रणमें रखी जा सकती है। जिस्लामने यह काम पूर्ण घामिक 
निषेध द्वारा किया है। पश्चिमी राप्ट्रोने कानूनी प्रतिवन्‍्ध लगाकर आशिक 
नियत्रण स्थापित किया है। जिनके हृदय कमजोर हैं वे समझदारीपृुर्वक 
अूची पहाडियो पर रहनेसे परहेज करते है। असे ही दूसरे भुदाहरणोकी 
कल्पना की जा सकती है। 


अिसी तरह, यदि हम अपने प्रति सच्चे हो, तो सत्ताकी अति- 
शयतासे पैदा होनेवाले नैतिक, आथिक और राजनीतिक रोग भी वृुद्धि- 
पूर्वक योजित अुपायोंसे कम किये जा सकते हैं। जितिहासने हमे जिसके 
वहुतसे कारण और अनके कार्यकी पद्धतिया सिखा दी हैं। जमीन, पानी, 
शिक्षा, कानूनी न्याय, विजली और दूसरी शक्तियोको प्राप्त करनेके 
अधिकारों और दूसरे अवसरोका वितरण अिस प्रकार किया जा सकता है 
कि घोर अन्यायके अदाहरण वहुत कम रह जाय और हर मनुप्यके भीतरकी 
आत्माको विकासका पूरा मौका मिल जाय। धनवान या बलवान मनुष्य 
सदा जन-साधारणकी भलाओके सरक्षक बनकर काम कर सफ़ते हैं। 
अगर वे सरक्षक वनकर न्यायपूर्वक काम करनेसे अिनकार करे, तो 


प्रास्ताविक २१ 


अुनके नियत्रणके लिझे अतिम अुपायके रूपमें सत्याग्रहका आश्रय लिया जा 
सकता है। 
बडे बड़े सगठनोके खतरे 

भारतमें वहुत लोग अब नौकरणाहीके धीमेपन, वरवादी, आये 
दिनकरी गैर-जिम्मेदारी और अ्रप्टाचारसे अतने अधिक परिचित होते जा 
रहे हैँ जितने पहले कभी नही थे। ये किसी विशेष व्यक्ति या किसी 
राजनीतिक दलके दोप नहीं हैं। अनका कारण राष्ट्रके राजनीतिक 
साठनका भीमकाय होना है। जगर सत्ताधारी दल या वर्तमान पदाधि- 
कारी बदल दिये जाय तो भी यह वुराओ बनी रहेगी। यह वुराओ हर 
राष्ट्रमे पाओ जाती है, भले अुसकी जाति या सामान्य राजनीतिक विचार- 
घारा कुछ भी हो। यह वुराणी ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे राष्ट्रमे भितनी बडी 
नहीं होती जितनी सयुकत राज्य अमरीका या रूस जैसे बडे राप्ट्रोमें 
होती है। वह अमरीका जैसे नये देशकी अपेक्षा, जिसकी जनसख्या कओऔ 
देशोसे आये हुओ लोगोसे बनी है, किसी जिकरगे और राजनीतिक दृष्टिसे 
अनुशासनमें रहे हुओ राष्ट्रमें कम होती है। वह स्टैण्डड ऑजिल कम्पनी 
जैसे बडे औद्योगिक सगठनमे किसी राजनीतिक सगठनकी जपेक्षा कम 
होती है, क्योंकि लोगोके साथके व्यवहारोकी जपेज्ला पैसे और पदायोंके 
साथवे व्यवहार कही जधिक मापने लायक, सुनिश्चित, बव्यास्या करने 
जैसे, नियत्रणमे रखने योग्य और राजनीतिक हस्तक्षेवके जवीन हाते है। 

बडे जआावारकी पूजा लोग, महत्त्वावाक्षा जोर मत्ताकी भूखके साथ 
चलती है और शुन्हे जुत्तेजन देती है। जिसके सावन्‍साथ जाम तौर पर 
अदा जौर भूल भी पाणी जाती है --वह यह दि कसी बड़े भोगोलिक 
प्रदेशवी समग्र तथा व्यापक मानव-ओेक्ता एाज्नीतिक ही होनी चाहिये। 
प्राचीन अशियाने, जिसमें भातदर्प शामिल था, मेरे खयालसे गाव 
आए परिदारवी दो छोटी नसस्थाओंवे महन्च पर जोर देनेमें जाए पपने 
बड़े-बड़े प्रदेशोवी व्यापव अवताओणो राजनीतिक रूप देनेदे दजाय मुख्यत 
सान्हतिक रुप देनेमे गहरी दृद्धिमाती वी थी। सेशियामें ही समय- 
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समय पर बडे-बडे राजनीतिक सगठन जरूर खडे हुओ थे, परन्तु ओजियाके 
महान राजनीतिक सगठन अपेक्षाकृत कमजोर थे। आुदाहरणके लिखे, 
चीनमें सैनिकोको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता था। और मै भूल नहीं 
कर रहा होआ तो भारतमें क्षत्रियोका मुख्य कार्य युद्ध करता नहीं वल्कि 
शासन करना था और वह ज्ासन अधिकतर छोटे-छोटे प्रदेशोका होता 
था। अवश्य ही पर्चिमका यह विश्वास है कि व्यापक ओकतार्शे मुस्यत 
राजनीतिक होनी चाहिये। मेरे खयालसे यह ओक बडी मूल हैं। हा, 
प्राकृतिक सावनोकी रक्षा तथा कुछ और विपयोकी, जिनकी चर्चा आगे 
की गणी है, वात दूसरी है। आधुनिक शिल्प-विज्ञान और अद्योगवादको 
अपनानेके फलस्वरूप सगठतनका कुछ ह॒द तक वडा हो जाना अनिवार्य है। 


आधुनिक राज्योर्मे राजनीतिक लोकततन्नकी अधिकाण कठिनाजिया 
और कमजोरिया लोकतत्रकी मूलभूत कठिनाअिया और कमजोरिया नहीं 
है। परन्तु वे अुनके विशाल आकार और बडी जनसंख्या अर्थात्‌ बहुत 
बढे पैमाने पर किये जानेवाले सगठनके कारण होती हैं। दिनमें मात्र २४ 
ही घटे होते हैं और साधारण लोगोको अपने और अपने परिवारके लिओ 
रोटी कमानेमें ही अपना अधिकाश समय और शक्ति खर्च करनी पडठती 
है। ओन्हे वे सारे तथ्य जानने-समझनेका समय ही नही मिलता, जो किसी 
वडी जनसख्याके सार्वजनिक व्यवहारों पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करनेके 
लिओ जरूरी हैं। परस्पर विरोबी भौर स्वार्थपूर्ण हितों द्वारा विक्वृत हुओ 
विना मारे तथ्य मालूम हो जाय तो भी आनके लिओ जिन पर विचार 
करनेका समय निकालना सभव नहीं है। थिसके सिवा, बहुतसे छोग दूरके 
और जाहिरा तौर पर गूढ दिखाओी देतेवाले प्रश्तो पर सोचता पमद नहीं 
करते। वे असे किसी आदमीके पीछे चलना ज्यादा पसद करते है, जो अजित 
प्रशनो पर विचार करनेके लिझे तैयार हो। जिसलिओ बडे-बडे मामलोमे 
लोगोकोी निर्णय करनेका अपना अधिकार मुट्ठीभर प्रतिनिधियोके सुपुर्दे करना 
पडता है। परन्तु थोडेसे आदमियोके हायमें सत्ताका ञिस तरह केद्धधित 
होना खतरनाक है। सत्तासे प्रलोभन और अ्रप्टाचारकी प्रवृत्ति पैदा हो 
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ही जाती हैँ। परन्तु काफी छोटे पैमाने पर, बुदाहरणके लिझे किसी 
गावका, काम हो तो वहा छोगोकी अपनी स्थानीय समस्याओं पर समझ- 
वृझ्ककर विचार करनेकी तैयारी होती है। जिसके लिओ अन्हे समय मिल 
जाता है और अुनमें गक्ति भी होती है, और वे अपने निर्णय सफलता- 
पूवंक कर सकते और बता सकते है। छोटे क्षेत्रकी समस्यावे पेचीदा 
भी कम होती हैं। अवरब ही व्यावहारिक जीवनमे कुछ खतरे तो जुठाने 
ही पडते हैं। परन्तु यह भी व्यावहारिक वृद्धिमत्ता हैं कि खतरे कमसे 
कम रखे जाय। जिस वारेमें अधिकाय सगठनोमे स्वेच्छापूर्वक या कानून 
द्वारा आकार पर प्रतिवन्ध लगा देनेने वडी मदद मिल सकती है। 
केवल छोटे-छोटे साठनोमें ही रहने जोर जुन्हीके द्वारा काम करनेका 
निर्णय करना असा ही है, जैसा अच्छा जीवन व्यतीत करनेके लिओ 
अपने वातावरण पर समझ्नदारीके साथ कोजी जौर नियत्रण रूगाना होता 
है। स्थानीय स्वणासत जौर समग्र जेकीकरणकों पास्पर सम्बद्ध करनेके 
लिओ नये तरीके ओऔजाद करनेकी जरूरत हैँ। 

यदि आधुनिक यातायात और सपकंके सावनो, प्रचारकी मनोवृत्ति 
और आधुनिक हथियारों हारा पहलेकी अपेक्षा आजकद लोगोकी बडी 
सस्याओ पर नियत्रण रखना आसमान हो ज्यता है, तो अुनसे बडे पैमानेके 
सगठनके मानसिक और नंतिक खतरे भी बट जाने है। कसी नी क्षेत्रमें 
बडे सगठनोवा अनिवार्य परिणाम सत्तावा केन्द्रीकरण होता है और जुससे 
अ्रप्टाचारवी प्रवृत्ति भी ल्गभा जनिवारय हो जाती है। जिसलिने जाध 
निक समाजके लिओे यह जेक बडा खतरा है। वड़े सगठनमसे कार्य-क्षमता 
वहूत घट जाती है और एहन-महनका चर्च दट जाता हैं। 


साधन और साध्यके दिरोधदा खतरा 


श्४ड आश्ाका अभेकमात्र मार्ग 


भी कामसे सफलता तभी मिल सकती है जब कि साधन सांव्यके अनुरूप 
ही हो। यह वात गुण और मात्रा दोनोंके लिमे सही है। आप हयौड़े 
आदि भारी औजारोसे हाथकी घडी नहीं वना सकते। आप बडी पिच- 
कारीसे रग छिडककर अजन्ताकी चित्रकारी नहीं कर सकते। वास्वार 
पीटकर आप किसी वालकरमोें या अुस वालकसे वढकर वयस्क वननेवाले 
व्यक्तिर्में सुख या भावनाओका सतुलन पैदा नहीं कर सकते। स्पर्धाकी 
प्रवल भावनासे स्थायी मानव-ओकताका निर्माण नहीं होता। हिंसा पर 
आश्रित रहकर किसी दीर्घजीवी राष्ट्र या सस्क्ृतिका निर्माण नहीं किया 
जा सकता ) 


डाविनकी खोजोंसे और अुसकी दिखाओ हुओ दिशामें की गयी अन्य 
खोजोसे यह साबित ही गया है कि मनुष्य-सहित सारे प्राणियों पर अपनी- 
अपनी परिस्थितियोका अनिवार्य प्रभाव पडता है। मनुष्यनें औजारोका 
आविष्कार किया। वे मानवके मस्तिष्कमें विचारोके रूपमें शुरू हुओ। 
अपने मस्तिष्क, हाथो और भआखोसे असने अन्हे मूर्त रूप दिया और 
वादमें अुनका अुपयोग किया। मनुप्य सगठनो और विचारों जैसे अमूतते 
साधनोको भी विज्ञापनों और प्रचारका मूर्त रूप देता है और अुनका 
अुपयोग करता है। ये चीजें, जिन्हें मनुष्य अपने भीतरसे निर्माण 
करता है और काममें लेता है, स्थूल हो या सूक्ष्म, अुसकी परिस्थितिका 
अग बन जाती हैं। हरजेक यह मानता है कि औजार और मझीनें 
मनुप्यकी परिस्थितिका अक अग होती हैं। परिस्थितिका अग होनेके 
कारण वे असे प्रभावित करती है। अिसलिओ हमारे अपयोगमे आनेवाले 
साधनोका जैसा स्वरूप होगा वैसा ही हमारे चरित्र पर अुनका असर 
होगा। यदि हम अनैतिक साधन काममें लेगे, जैसे हिसा या अप्रामा- 
णिकता, तो वे हमारे चरित्रको हानि पहुचायेंगे। यदि हम प्रामाणिकता, 
सत्य, विश्वास और प्रेमपूर्वक समझानेकी भावनासे काम छेगे, तो भिनसे 
हमारे चरित्रकों सहायता मिलेगी, अुसका बल बढेगा। जिस तरह पौवा 
पानी, खनिज पदार्थ और सूर्यकी शक्तिको, जो आुसके विकासके सावन 
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है, अपने अन्दर खींच लेता है और पत्रा लेता है, अुसी तरह मानव- 
व्यवहारोंमे जिन ध्येयोको सिद्ध करनेकी अभिलापा रखी जाती है आुनका 
विकास धोरे धीरे होता है, और अुनकी सिद्धिके लिजे जो साथन काममें 
लिये जाते है आन साधनोकों वे घ्येव्र अनिवार्य रूपसे जपने भीतर पता 
लेते और आत्मसात्‌ कर छेते हैं। जब किसी राज्यका निर्माण करने या 
अुसकी रक्षाके लिमे हिला काममे छायी जाती है, तो आस राज्यका 
स्वरूप जैसा वन जाता है जो बहुत कुछ हिसक होता है। 


अदूरदर्शो होना बडा आसान है। हम अकसर असे मनुष्यको देखते 
हैं जो वेजीमानी या अन्यायपूर्ण जुपायासे प्राप्त की हुओ सत्ता, दौलत या 
जमीनका आडबवरपूर्ण ढगसे अुपभोग करता हूैँ। जौर हमें भी वेजीमान या 
अन्पायी बनने और साथ ही सत्ता जौर दोलत प्राप्त करनेका प्रशोभन 
होता है और हम अथैसा मान लेते हैं कि शायद जिससे हमारा कुछ नहीं 
विगटेगा। परन्तु असल आदमीको हरूम्वे अर्ने तक देखते रहिये। अुसके 
चघरित्रका, अुसके भीतरी सतुलूनवा, जुसके सुबवा, जुसके बच्चोता, आअुसके 
पारिवारिव जीवनका और अआुसके घनवा वया हाल होता है? जब तक 
आप किसी पेडवा फल देख और चख नहीं लेने, तव तक जाप यह नहीं 
बता सकते कि पेड अच्छा है या बुरा। यही वात कली मनुप्य औौर 
विसी विचारके वारेमे भी सच है। और फल्के आने जौर पवनेमें तो 
अवसर देर होती ही है। 

जव किसी आधृनिक यूगक्‍्के सामने नत्ताक्ते अ्रप्ठाचार या गरत 
साधनोंवे शपयोगले पैदा होनेवाले सवटोंबे जैतिहासिक्ष नुदाहराण जे 
जात हैं, तो दह थधायद अपने मनसे बहता है “परन्तु नस जमानेमें 
हवाशे जहाज, रेडियो, विजली, एसायनलान्त्र, मानसाशास्त्र, मोटर 
गाडिया थौर थे सव चीजे कहा थी, जो णाज हमें जपनी परीन्थितियों प८ 
नियत्रण रखनेवी शक्तित देती है? शाज हमें पहरटेसे कही जता ज्ञान 
है शौर शछिसलिजे जँसे पुराने लोग फस जाते थे वैसे में नहीं फपगा। 
जिन चीजोंबे झालमें वे फ्स यये थे शनसे मैं दचकर निक्षद सकता 
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है। परन्तु वाह्य जगत पर नियत्रण करनेकी प्रगतिका परिणाम यह 
नही होता कि आत्माके भीतरी जगत पर हमारा नियत्रण वढ़ जाय। 
विज्ञानकी जितनी प्रगति होने पर भी मानवके मूल स्वभावकी शक्ततिया 
और कमजोरिया दोनो ज्योकी त्यो बनी रहती है। आजकलकी अूपरी 
भद्रता और कार्योके असली बर्थकों छिपाने या अुसमें तोड-मरोड करनेके 
साधनोंके वावजूद हिटलर, स्टालिन, विन्सटन चचिल और ओऊफ० डी० 
रूज़वेल्ट पर भी मत्ताके विपषका अुतना ही असर होता थ्रा और वे भी 
अनुचित साधन काममें लेनेकी अुतनी और वैसी ही प्रवृत्ति रखते थे, जितनी 
और जैसी चगेजखा, सिकन्दर या जूलियस सीज़र रखते थे। नैतिक नियम 
भले ही धीरे-बीरे काम करते हो, परन्तु वे हे अुतने ही शाइवत, प्रवल 
और अनिवार्य जितना गुरुत्वाकर्पण है। स्थायी सफलता प्राप्त करनेके 
लिमे वही सावन पसद किये और काममें लिये जाने चाहिये जो वाछित 
ध्येयके अनुकूल हो --- यह ओक सूक्ष्म और अदृश्य रूपमें काम करनेवाला 
नियम है, परन्तु यह आुतना ही निश्चित नियम है (जितना कोओ तेज 
गतिसे कार्य करनेवाला और आकर्षक नियम होता है। साथ ही, यदि 
कोओ ध्येय नैतिक दृष्टिसे मूल्यवान है तो अुसके अनुकूल साथन भी 
खोज निकालना और आअनका अपयोग करना सभव है। जिसका कारण 
यह है कि जहा तक मानव-व्यवहारोका सबब है हम ओक नैतिक विश्वमें 
रहते हैं। साधन और साथ्यकी जिस ओकरसताकी परवाह न करना 
किसी व्यक्ति, किसी ध्येय और किसी राष्ट्रके लिझे भयावह है। 


नतिक नियमोका ऑल्लघन करनेवाले सगठनोका खतरा 


फिर, यह मान्यता भी खतरनाक है कि सार्वजनिक मामठोमे 
वैयक्तिक सदाचारकों ठुकराया जा सकता है या अुसका अपरी दिखावा-मात्र 
करके काम चलाया जा सकता है। यह चीज हम बहुतसे, शायद अविकाञ, 
देशोके राजनीतिक कार्योके प्रवन्धर्में देव रहे हैं, यह वात हमें वरे-वड़े 
अद्योगो और व्यवसाय-सम्वन्धी सगठनोंके कामकाजमे भी दिखानी देती 
हैं। अमरीका, रूस, आर्जण्टीना और ब्राज़िल आदि बडे देशोमे तो यह 
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अवश्य ही फैली हुमओ है, और छोटे देगोमे भी पाजी जाती है। राज- 
नीतिन और कूटनीतिन अकसर झूठ बोलते या अर्थ-सत्य कहते है, क्योकि 
अनके खयालमें राष्ट्र था राज्यके हित सत्यसे अधिक महत्त्वपूर्ण होते हूँ, 
या अृनके पास समय बहुत थोडा होता है, वा भौर कोओ कारण होता 
है। परन्तु यह दिलचन्प वात है क्रि जब जुनकी अनै॑तिकताका पूरी तह 
भडाफोड हो जाता है तव अआनका प्रभाव कि प्रकार घट जाता हैं 
था अऑन्हें कितनी वार सार्वजनिक जीवनसे निवृत्ति लेनी पइती है। छोग 
अुस आदमीको क्षमा कर देते हैं और जुसका विग्वास भी कर लेने है 
जो खुले तौर पर यह स्वीकार कर छेता है कि जुससे प्रामाणिक भू 
हो गओ है, परन्तु यदि वह झूठ बोला हो था जुसने घाया दिया हो 
और जानते हुओ भी जिस चीजको जुसने छिपानेकी कोशिय की हो, 
तो कलओ खुलने पर जूसकी साव जाती रहती है औ अुसकी निन्‍दा 
होती है। 

यह सत्य हैं कि किसी समूह या समाजके मनुप्पोर्में जापमी जेक्ता 
या सम्बन्ध अितना घनिष्ठ, जितना सम्पूर्ण, झितना सूक्ष्म सस्तुन- 
वाला और जितना कोमल नहीं होता, जितना दिसी जेक मानव-प्रागीते 
भीतरी मानसिक, नैतिक और शारीरिक तत्त्वोमे परस्पर होता है। समान 
अभी तक जेक वास्तविक सजीव शरीर नहीं बना है। लेक सद््म सत्ताके 
सूपमें समाजका अपना कोओ अन्त करण नहीं होता। जैसा डि कहा जाता 
है, “किसी संगठनवे आत्मा नहीं होती ”। परन्तु किसो समादे दुरा- 
घारोसे असवे चरित्रवा ह्वाम आए यदि वे चाट हे तो जन्तमें दिनाग 
अतना ही तिध्चित है, जितना कसी व्यक्तिक्षा डिनाश निश्चित ह। 
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अुसका व्यक्तित्त खडित हो जाता है, जिसका परिणाम कुछ अआदाहरणोमें 
पागलपन तक पहुच सकता है। यह सच है कि सामूहिक कार्यमें अकसर 
पेचीदा और परस्पर विरोत्री स्वार्थ होते है। वहुधा अपना मार्ग स्पप्ट 
देख सकना अत्यन्त कठिन हो जाता हे और मनुप्यसे गलतिया हो जाती 
है। परन्तु आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धान्त बहुत समयमे जाने हुआ है 
और वे काफी सीधे-सादे है। सबसे वडी कठिनाओं तो समझौतोके कोलाहलसे 
और भूतकालकी बुरी विरासतोसे पैदा होती है। यदि अतिहास कोओ 
पाठ सिखाता है तो वह यह है कि समूहोके नेताओकी नैतिक असफल- 
ताओं समाजके लिओ गभीर खतरे है। 
आत्माकी भेकतार्में अश्नद्धाका खतरा मु 


आुपर्युकत सूचीमें अतिम खतरा है नेताओमें, पुस्तकीय शिक्षा पाये 
हुओं छोगोमे और वाचाल लोगोमें आध्यात्मिक भेकताके अस्तित्व और 
सर्वोपरि सामर्थ्यमें अविश्वास । 

केवल माक्सवादी और साम्यवादी ही नही, बहुतसे दूसरे समझदार 
लोग भी आत्माकी वास्तविकतासे जिनकार करते है और अँसा मानते 
हैँ कि अर्वाचीन वैज्ञानिक ज्ञाननें आत्मा और अुसके फलितार्थोकों विलकुल 
दकियानूसी सिद्ध कर दिया है। अआनमें से कुछ सदेहवादी होते हैँ, कुछ 
अज्ञेयववादी और कुछ नास्तिक होते हँँ। और कुछ लोगोको घर्मके पश्रति 
तिरस्कार या घृणा होती है। माक्सने धर्मंको 'छोगोकी अफीम ' बताया था 
और साम्यवादी अुसीकी बातकों मानते हँ। बहुतोको अंसा लगता है कि 
शिल्प-विज्ञान और विज्ञानने धर्मकी जड़े नप्ट कर दी हैं। विज्ञान और 
शिल्प-विज्ञानने अनेक लोगोंके ध्यान और दिलचस्पीको बेशक आस्तरिक 
जगतसे हटाकर वाह्य जगतकी ओर मोड दिया है। सचमुच बहुतसे 
लोगोके लिओ जव आन्तरिक जगतका अस्तित्व ही तकंशुद्ध नहीं रह 
गया है। 

गणितको अकसर “ विज्ञानोकी सम्राज्ञी ” या “ विज्ञानोंकी जननी 
कहा जाता है, अिसलिओ हम देखें कि वह हमें कहा ले जाता है। अब 
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यह अनुभव कर लिया गया है कि गणितकी प्रत्येक गाखा आरभमे कुछ 
वातें मान लेती है और आन पर आधार रखकर फिर तकंशास्त्रके 
नियमोंके अनुसार आगे बढती है। जिन्होने रेखागणितका अव्ययन किया 
है भुन्हे यूक्लिडकी मान्यताओं (यूहीत सत्य) याद होगी -- आुदाहरणके 
लिग्रे, “कोओ भी दो विन्दुओकों जोडकर सरल रेखा खीची जा सकती 
है ', या “समानान्तर रेखायें कभी आपसमे मिलनी नहीं ”। ये गृहीत 
सत्य न तो सही सिद्ध किये जा सकते है, न गलत । यह प्रयत्त कोओ 
दो हजार वर्षमे हो रहा है। अब पह समन लिया गया है कि मानव- 
मस्तिप्कको हर क्षेत्रमें किसी न किसी जगहसे जारभ करना पडता है। 
वह खुद ही अपना प्रारम्भ करता है। यह वात वर्टाण्ड रमेल जैसे 
अत्यन्त सदेहवादी दार्भनिकनें भी साफ तौर पर मानी है। जुदाहरणके 
लिओ, हममे से प्रत्येक अज्ञात रूपसे अपने मनमें यह मान टोेया दे कि 
“मैं हू!) नाक्सने भी अज्ञात रूपमें यह मान टिया था। यह “में ' शोर 
नही है। यह वह अिन्द्रियातीत सूक्ष्म अस्तिल है, जिससे 7म संत 
सुपरिचित हैँ। वह हमारे संपूर्ण जायत जीवनमें हममें जुपत्यित रहता ह। 
जिस घनिष्ठ “में दे अस्तित्वकों तके या वैतानिक यत्र या शिया द्वारा 
हममे से कोओ दूसरे मनृष्यवे सामने सचमुच सिद्ठ नहीं कर सक्ता। 
फिर भी हममे से प्रत्येक विलकुल निश्चय्वेद्य यह मानकर चरता 
है कि “में ह६। यह जेक पूवल्बीहन यारया ही है, पाततु विस पर 


ल्‍ 


हमारे सारे जीवनदगा आधार है। अच्छा, तो यह हमे कहा ने हापी ह? 
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विज्ञान और मानव वद्य-विज्ञावकों जीडती है। वह गुरुलाकर्रण, विजली 
तथा चुम्बककी शक्तियों और हरओक परमाणुकी अक्लितयोकों ओक-दृसरेमे 
वाघती है। जिसी सर्वव्यापक ओेकताके कारण हम अपने विश्वकी वात 
कहते है । जिसी धारणाके साथ-साथ ओक और घारणा यह है कि 
/ प्रकृतिके कानून समान्र है ”। 


और अगर हम अिससे भी गहरे, जाकर विचार करे तो हमें पता 
चलता है कि हम यह भी मानकर चलते हैं कि ओक भौर भी अँसी 
गहरी ओेकता है जो प्रकृतिकी आन समग्र शक्तिया और घटनाओकी हमारे 
अप्रत्यक्ष, अदृश्य और सूक्ष्म आन्तरिक जग्रतके साथ --- हमारे विचारों, 
मनोभावी, भयो, आशाओ और आकाक्षाओके जगतके साथ -- जोडती 
और बाघती है। अगर आन्तरिक और बाह्य जगतके बीच अैसा कोओ 
वन्चन न हो, तो हम बाह्य जगतकों कुछ भी न समझ सफे। 


सारी अकताओ और सारी धारणाओर्मे यह सबसे गहरी अफता और 
घारणा है, जो सिद्ध नही की जा सकती। परन्तु हमारे जीवन, कार्यों और 
विग्वासोका आधार भुत्त पर है। समग्र अितिहास-कालमें प्रत्येक जाति और 
प्रत्येक युगके विचारशील लोगोने जिसे स्वीकार किया है। ओन्होने अनुभव 
किया है कि वह सव लोगोके लि मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण है और हम 
सबकी जाग़त रहकर अपने जीवनका मेल आसके साथ बैठाना चाहिये। यह 
वहीं वस्तु है जिसे हम आत्मा कहते हैं। कुछ छोग यह भी मानते है कि 
यह गहनतम ओकता निर्गुण है, कुछ छोग मानते है कि वह सगुण है। जिन 
दोनोमे से ओक भी मान्यता प्रमाणित या अप्रमाणित नहीं की जा सकती । 
आत्माकी समझ और अनुभूतिकी शोधकों तथा अपने जीवनमें अुसका 
अस्तित्व स्पप्टत स्वीकार करनेको ही घमर्म या दार्शनिक परम्परा कहा 
जाता हैं। जिसलिओ बारणाओंके अस्तित्कको मानना और अुस धारणाकों 
स्वीकार करना, जो जीवनको सबसे अधिक सार्थक बनाती है और अधिकतर 
समस्याओका स्पष्टीकरण करती है, पूरी तरह वैज्ञानिक और आधुनिक है। 


प्रास्ताविक ३९ 


यह नावंभीम सत्य है कि बहुतसे छोग्रोको, जिन्होंने अिस मूल- 
भूत जेकताकों समझनेमें विशेष योग्यता प्राप्त की है और जिसके पीछे 
अपना सारा समय लगाया है और असे समझानेकी कोशिश की है, अपने 
वारेमें और अपने ज्ञानके वारेमें घमण्ड हो गया है और वे स्वार्थी, लोभी 
और अत्याचारी बन गये हैं। जिस प्रकारको बलती सभी तरहके पेणेवर 
लोगोमे --- अध्यापका, चिकित्सका, वकीलो, लजिजीनियरा भोर कूटनीतिन्ना 
आदियमें समान ल्‍्पसे पाओ जाती है। परन्तु क्रेक चिकित्सक या बहुतसे 
चिदित्सकोके अहकार, लोभ या दराचणसे रोग-निवार्यग करनेवालो कलाको 
कीमत और सचाओ नष्ट नहीं हो जाती। अनेक शिक्षकोकी सकुचितता 
और अहकाएसे सच्ची थिक्षाका महत्त्व घट नहीं जाता। जनेक घर्मगुरुआ 
और पेशेवर वामिक लोगोके अहवगर, असहिष्णुता, जत्याचार, छाभ, अप्रा- 
माणिकतासे -- वे वी सरयामें हा तो भी --- आत्माका और सन्‍्ने वर्म या 
सच्चे तत्त्वन्नानका महत्त्व, मूल्य और” वास्तवियता नष्ट नहीं हा जाती। 

बहुत सनव है कि श्रष्ट धामिक पस्थाजें घनद्दोरत और साम्यन्तिक 
अधिवारामे फंसकर दीर्घ कालसे लोगाके लिस्रे जजेमका काम वरती रही 
हो। परन्तु हमे धासिक संगठनों जौर नस्वाजर्मे तथा जात्मात्पी जुम 
साध्यमे, जिसके लिझ्ले मुझत वे सब वेवल साधन थे, भेद करना पटेगा। 
आर जैसे हम नीमहकीमा जौर नच्चे डॉक्टरार्मे नेदर करते है, वैसे ही 
हमे चअप्द आए सच्चे धर्ममे भी भेद करना पटेगा। बस स्वयय जफीम 
नहीं ह। 

परन्तु मार्सनदादी जाए साम्यवादी लोग यदि बर्म जौर जूसके 
अनेक पापा पर ना#-नौह निकोर्टे और ऊझूद वही जाम का, जिससे 
धर्ममे यरावी झाजी है, ता जिनसे काम नहीं चलेगा। मेरा मतरव यहा 
आदिह सत्ता शार सामाजिक प्रतिप्टादे पीछे पटनेसे है। सत्ता घर्मंगूर्णा 
ज। धर्मशास्त्रियोंवों ही अप्ट नहीं वरती, वह मसाक्सवादियों “गैर 


साम्पवादियोदा भी नह्लप्ट कर सवती ह। 


३२ आशाका अकमात्र सार्ग 


धारणाओमें प्रचड और दीर्घजीवी गक्ति होती है। भुवाहरणके लिशे, 
अन घारणाओकी दीर्घ और सतत शक्तिका विचार कीजिये जो यहुदिया, 
चीनियो और अग्रेजोने अपनी अपनी सास्क्ृतिक श्रेष्ठताके वारेमें बना रखी 
थी। गोरोने जो यह धारणा वना रखी है कि वे रगीन जातियोंसे श्रेष्ठ 
हैँ भुससे आज ससार भरमें कितना भमयकर विनाश हो रहा है अुसे 
देखिये। जिस प्रचलित धारणाके परिणामोको देखिये कि मूल्यका सबसे 
महत्त्वपूर्ण मापदड पैसा है और पैसेकी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोंके हाथोमें 
समाजका नियत्रण रहना चाहिये। हिन्दू, बौद्ध, अिस्लाम और भओऔमाओ 
घमंकी परम्पराओजोकी वास्तविकता और भावनाके वारेमें अलग अछूग धार- 
णाओके जबरदस्त और स्थायी सास्क्ृतिक परिणामोकों देख लीजिये। 
गाधीजीकी जिस धारणाकी शक्ति पर भी विचार कीजिये कि परमात्मा 
सर्वत्र मौजूद है और वह सारे मानव-व्यवहारोका असरकारक मार्गदर्शन 
करता है। जिस प्रश्न पर अधिक तक करनेकी जरूरत नहीं। 

हम सब अनुभव करते है कि वाहरी और भीतरी खतरोके सामने 
टिके रहनेके लिजे समाजमे ओकता और सूत्रबद्धता होनी चाहिये। मनुष्यकी 
धारणाओ, विचारों, भावनाओं, आशाओ और आवेगोके आत्तरिक और 
बाह्य जगत दोनो सूक्ष्म, पेचीदा, विविध और गहन होते हैं। परमाणुके 
पदार्थविज्ञानके नये आविप्कारोसे जाहिर होता है कि परमाणुके भीतर 
रही शक्तिकी गतिविधिया आन तत्त्वोसे सचालित होती है जो काल जोर 
स्थानसे परे हैं। 

मिन सब तथ्योकों देखते हुओ वह असरकारी सेकता, जो कियी 
विशेष मानव-समाजके सारे तत्वों जौर अगोको सम्बद्ध रखे, असी हानी 
चाहिये जिसमे ये सारे तत्त्व और अग समाये हुओ हो, अर्थात्‌ वढ़ प्री 
तरह अव्यक्त और स्थान तथा कालसे भी परे होती चाहिये। जिन मत्ताहों 
पूरा करनेवाली थेकमात्र वस्तु वह है जिसे मनृ्यते आत्मा कहा टै। 
आअिसलिज आत्माको अनुभव करने और मसमझनेशी शोय -- अति वर्म जौर 
आध्यात्मिक दर्शनकी परम्परा -- विसी राष्ट्रके स्थापी जीवनके छिले अत्यन्त 


प्रास्ताविक ३३ 


आवश्यक है। मानव-प्राणियामें जितनी आूपरी विभिन्नताओं होने पर थी, 
वे चाहे यान चाहे तो भी, अुनकी ओअक विभिष्ट जाति है। पनमे 
सजीव सृष्टिकी निराली ओकता है। अधिक गहरी और जधिक व्यापक 
आध्यात्मिक कअेकताकों स्वीकार करके जिस केकताकों बढ़ाना चाहिये। 
जिस भसान्यतासे और जिसके विकाससे जूस जलौकिक जेकताके भीतर 
रही विभिन्नताओको केवल सहन करना ही सभव नहीं होता, वल्कि 
अुनका आदर करना औः आनन्द लेना भी सम्भव बनता है। 

चूकि आत्मा वाह्य प्रकृतिके जातमें जौर मनायके भीतर भी 
विद्यमान है, असलिशे मनुष्पके मनमे प्रद्नतिके प्रति जादर जौर पूजाका 
भाव पैदा करने तथा प्रद्मतिके विरुद्ध जुनकी लूटनयसाटका मर्पादित और 
नियत्रित बनानेके लिआ घधमवी आदध्यवता है, अर्थात्‌ सच्चा धम सौर पृद्धि 
दोना नीरोंग और अपजाओ भूमिकी रक्षा करनेवादे है। विनान प्रदतिता 
आदर वारवा सकता है, परन्तु अुसकी पूजा जौर जुमने प्रेम बरनेफी 
प्रेरणा नहीं दे सकता। जिस प्रद्रार मनुप्पवे लिझे स्थायी ज्न-व्यवस्था 
करने और मनृष्य तथा पृथ्वी और शुतवे जन्‍्य सब प्राणियातरे थीच 
घनिष्ठ अत्योन्याश्र्य सम्बन्ध बताये रखनेके लिये धर्मरी जावशययता 
ह। याद रखिये, में धामिदा सस्पाबोवी बात नहीं कर रहा हू, परन्तु 
धमंवी बात कर रहा हू। 

जिन वारणोने आत्मावें अस्तित्त जौर सर्वोपरि नत्तामें विश्वास 
होना विसी भी राष्ट्रवे लिझे बडे महत््दवी दाव ह। जिस विदवासके 
क्षीण होने था नप्द होवेसे भूसवी णेदता, एुसशी स्वदत्रता झौर पसके 
अध्त-जटबी व्यवस्णके लिझे ददा खतरा पैदा हो जाता है। 

साम्राजिव व्यदस्पयोकों तुल्नामे ादघारीशे उत्रत 
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समाजका कोओ रूप सपूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक सामाजिक गुणके 
साथ कोओ न कोओ दोप, त्रुटि या कमजोरी अनिवार्य रूपसे छगी 
हुओ रहती है। आअुदाहरणके लिझे, भारतवपंमें आत्म-साक्षात्कारकी जोय 
अर्थात ' साधना ' को जितना महत्त्व दिया गया है कि भारतीय समाज, जिन 
बातको निश्चित वनानेके लिमे कि अनेक लोग अुस आद्शको सिद्ध 
कर सके, हजारो असे दभी भिखमगोका पालन करता है और अंहे 
सहता है जो दूसरोसे अन्न-वस्त्र प्राप्त करनेके लिझे सावु होनेका बहाना 
मात्र करते है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाके विशेष गुणोके साथ साथ 
दोप भी लगे हुओ रहते है। हमें विभिन्न व्यवस्थाओंके गुण-दोपोकी तुलना 
करके देखना होगा और फिर जो सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण दिखाओ दे अमे 
चुनना होगा। 

हरेक समाज-व्यवस्थाका विवेचन दूसरी समाज-व्यवस्थाओ पर 
प्रकाश डालता है' और अन्हे समझनेमें हमारी मदद करता है। हस्मेक 
व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओकी आलोचना करने और अुनका मृल्याकन करनेमे 
सहायक होती है और जिस तरह हमें अपना तत्सम्बन्धी ज्ञान स्पष्ट कर 
लेनेमें मदद करती है। यह स्पष्टीकरण हममे विश्वास पैदा करता है 
और रोज-ब-रोज सही चुनाव करनेमें हमारी मदद करता है। 


दर 
है. स्-प्जु 


4 
पूजीबाद 
पूजीवादके मुरय लक्षण 

पूजीबाद ओक सामाजिक जौर आशिक व्यवस्था है, जो जितने दीं 
कालसे और जितनी अल्य जलग परिस्थितियामें चलती आ रही है 
कि असकी व्यारया करना कठिन हैं। देकिन यह वाद झितना सुपरिचित 
है और शुमके वारेमे हमे जितना व्यायक्ष अनुभव हो चुका है कि 
निव्चित व्याग्याका प्रयत्न किये विना भी जुसकी चर्चा को जा सकती 
है। अूसके अनेव प्रदा है और अुपकी कस-जधिक माजाओं है। जाजकल 
वह समसारके अधिकाश दणशामें वम-अधिक शवितिमे जौर मिस भिन्न रुपामे 
प्रचलित ह। असक कुछ मुस्य लक्षण ये हैं (१) ब्यवितगत सम्पत्ति 
और न्पर्धा पर जार, (२) बढता हुआ टिल्य-विनान जीर लुद्योगयाद, 
(६) सतत बढ़ता हुणा श्रम-विभाजन और श्रम-विशेषज्ञना, (८) सतत 
बढ्ता हणा वाणिज्य-व्यदसाय, (५) हहरीबरुण था गावाकी जनतायों 
धहरामे खीचनेवी प्रवृत्ति, (६) अधिवाश वस्तुल्ना जौर वायोंता 
पैसेमे मृत्यावत और आन पर पैसेवा नियत्रण, (७) कर्मझे लिये पैपेके 
नपेकी उृक्षिका सबसे विश्वस्त औए सर्वोत्तम प्रोणा समसझर झ्ुस पर 
आधार , (८) पुलिय, पलसेना, ज्लसेता णौर ह्वाणी-सेनावे नप्में साद्ित 
हिसादा ब्यापव आअुपयोग, (९) भृमिदा दितरण, भशिवा ्रियार, भूमिवर 
आए ब्याण शादितर सम्दन्यित जैसी व्यवस्थालें, जो खेतीके विलाफ अुयोग 
और ब्यवनायदों शान पहुचातों है कौर सौडदा शानूटी ४ सामाजिक 
प्रणालीटे नाय पक्षपात बाली हूँ और शिसलिये जिसादानें गरीदी जौर 
परक्षिददा)_ नावदरादों तथा घरती-टाद जौर भुभिज्नी एर्वेस्तावे नाश 
दटाती है। पूजीदादवा सबसे अधिश दिवान यूरोप, प्रेद क्रिदेल, क्षमरीजा 


ओर शापानने हणा हूं 


हि 
द्रा 


३६ आश्ञाका ओेकमात्न मार्ग 
असकी सफलताओं 


पूजीवादमे पैसे, विज्ञान और णिल्प-विज्ञानके मेलने ससारकी काया- 
पलट कर दी है। भौतिक और अल्पकालीन दृष्टिसे अुसकी सफलता भत्य 
भौर अत्यत प्रभावशाली है। भुसके अवीन नैसग्रिक शक्तिका और 
भुस शक्तिके नियत्रणका खूब विकास हुआ है। कुछ मिलाकर सौतिक 
सम्पत्तिमें भारी वृद्धि हुओ है। जिन राष्ट्रोमें पूजीवादका अत्यत 
अुच्च श्रेणीका विकास हुआ है, ओन्होंने अपने अधिकाश लोगोंके पोषण, 
निवास-स्थान और वस्त्रोकी मात्रा और गुणवत्तामें बहुत सुधार किया है, 
अुन्होंने अपनी प्रजाकी औसत आयु काफी बढा ली है और अपनी 
जनताके तमाम सक्रामक रोगोकों बहुत कम कर दिया है। अुन्होने 
साक्षरताकों लगमंग सार्वत्रिक और अ्रुच्च शिक्षाकों बहुत, व्यापक वना 
दिया है। ओन्होने गणितका व्यापक प्रचार किया है, जिसमें बुर्द्धवाद 
पर जोर दिया जाता है। कुछ समयके लिजे जैसा लगा मानों पूजीवाद और 
अुसके भाजी-वन्दोनें यह पता लूगा लिया है कि ससार भरमें दारिद्रभ 
पर कँसे विजय पाओ जाय और भूखका खतरा कैसे दूर किया जाय। 
परन्तु अब ये आशारओँं, जहा तक पूजीवादका सम्बन्ध है, क्षीण हो गजी 
हैं। अब तो जिस विपयमे भी स्पष्ट शका है कि वह कब तक टिकेगा। 


आत्म-पराजयके लक्षण 


पूजीवादी आुद्योगवादके कुछ खास परिणाम दिखाओ देते है, जिनसे 
अुसकी अपनी सत्ताके लिओ ही नहीं, वल्कि अुसका जस्तित्व बने रहनेके 
लिओ भी खतरे पैदा होते हैं। जिनकी चर्चा करते हुओ मैं सयुक्‍्त राज्य 
अमरीकासे कओ अदाहरण चुनूगा। कुछ अश् तक जिसका कारण यह है 
कि वहा अन्य किसी भी देशकी अपेक्षा पूजीवादी आअुद्योगवादका अधिक 
विकास हुआ है और जिसछिसे बहा जिस प्रक्रियाके प्रवाह अत्यत स्पाड 
रूपमें प्रयट होते हैं। कुछ अद्य तक अिसका कारण यह भी है कि सयुतते 
राज्य जमरीका और भारत लगभग ओक ही आकारफे महाद्वीप है 
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और जिसलिमसे जहा तक आकारका सम्बन्ध है जिन दोनों देसोमे सुद्योग- 
बादका विकास बहुत कुछ बेकसा होना सभव है। 

(फ) जगलोका विनाश 

जगलोके विनाणकी वात लीजिये, जिसका पहले तुल्लेव हो चुका 
है। नारे पहाडो, पहाडिया और बत्वत ढालू जमीनाका जगलांसे अच्छी 
तनह ८टका रहना भूमिकी रक्षा, लत्की पैदावार और णुससे पैदा होनेवाली 
सुरक्षितता, निश्चितता तथा पमृद्धिके छिजे और प्रत्पेक पप्ट्र, सस्क्रेति या 
सम्भताके टिके “हनेके लिओ अत्यत महत्त्वपूर्ण ह। जैसा जान स्टीयार्ट 
कोल्सिने डिसा हैं, “बल पहाहोका जमायपे रायते हैं। थे मसेह-भावीके 
तूफानाका हलवा कात हूँ। वे नदियाकों लयमसे “ये है। थे बाद पर 
कावू खते है। वे प्तरनाका पापण करते है। वे पक्षियातरा पाठ्य करो 
हैं। * जगल वायुके तापमानको सौम्प बनाते है, रर्पगों यढाने थरीर 
समान बनाये रखनेमे सहायता देते हैँ जौर दलदरागा सुजानेमें मददगार 
होते हैं। जगलोके विनाशसे वी महान प्राचीन सच्यतारें वैसे नप्ट हा 
गओऔ, जिसवी काहानी “टॉप्सॉजिल सेण्ड पिविलाजिशेशन” नामत 
पुस्तवमें वही गजी है। 

यद्यपि जगलोवा विनाथ पूजीवादी पुद्योग्दाद्ता जन्मदात और 
आवश्यवा परिणाम नहीं है, ऊैसा कि स्वीडन जौर पीचिमी पर्मनीमे 
सिद्ध हुआ हैं, फिर भी अधिवारा मुद्योग-प्रधान पृलीवादी देशारमें बह 
वेवाग सचमुच हश हैं और हो रहा है। 


३८ आशाका अओेकमात्र मार्ग 


लिओ पशुपालन करनेवाले और भेडें चरानेवाले समूहोका तात्कालिक 
आथिक छाभका प्रछोभन मौर जिसके साथ छोटे जमीदारोकी लापरवाही 
जगलोकी भुचित देखभाल और स्थिर अआत्पादनकी रक्षार्में वावक होती 
है और पशुओकी चराओ पर पर्याप्त प्रतिवव नहीं लगाने देती। संयुक्त 
राज्य अमरीका यह सिद्ध करता है कि किसी देशके भअन्न-जलकी रक्षा 
करनेवाले जगलोको और घरतीको अनियत्रित पूजीवादी आुद्योगवाद किस 
तरह नष्ट कर देता है। ;ढ 
मि० ओीगोन ग्लेसिगरने, जो हालमे सयुकत राष्ट्रसघथकी खुराक 
भर खेती-सम्वन्धी सस्थाके वन-अआत्पादन विभागके मुख्य अधिकारी थे, 
१९४७ में लिखा है 
“ लकडीके अपयोगकी जिन आदिम पद्धतियोके बावजूद और 
खराब जगल-व्यवस्थाके बावजूद, अमरीका वनस्पतिमें अब भी सम्पन्न 
है। फिर भी जिन सुन्दर साथनोका जितनी लापरवाहीसे दुरुपयोग 
होता है कि जिस राष्ट्रके सामने महाविपत्ति मुह बाये खडी है। 
सयुकत राज्य अमरीका आज कार्यरूपमें जिस बातका श्रेष्ठ अुदाहरण 
पेश करता है कि अपने जगलोके साथ कैसा व्यवहार नहीं करता 
चाहिये। अगर वहा आजकी पद्धति बनी रही तो राप्ट्रकी अर्थ 
व्यवस्थाको जल्दी ही जो हानि पहुचेगी अुसकी क्षतिपूर्ति नहीं हों 
सकेगी । सयुकत राज्य अमरीकाकी अथ्थ-व्यवस्थाके सामते 
लकडीकी कमीका भयकर खतरा सडा है, जिससे अुसके घर-निर्माणके 
कार्यक्रकों वडी हानि पहुच रही है और युद्ध-जर्जरित यूरोप और 
अशियाको आवश्यक मदद देनेमें आस राष्ट्रके सामने वाघा खड़ी 
हो रही है।* 
(ख) धरतो-कटाव 
में घरती-कटावकी पहले ही सक्षिप्त चर्चा कर चुका हू। यहां 
महत्त्वपूर्ण वात यह है कि अपरिकसे अधिक कठाव पिछड़े २५० वर्यो्मे 


# “दि कमिंग अज थाफ बुंट, पृ० २३, २७। 
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हुआ और यही काल आधुनिक अुद्योगवादके अुदय जौर विकासका काल 
था। वहुत स्पष्ट हैं कि पूजीवादी आुद्योगवाद, जिसके साथ जनसरप्राकी 
बाढ-सी आजी, लिस भयकर घरती-कटावका कारण था और यह क्दाव 
आाज भी विपत्तिकी दियामें आगे बढ रहा है। 
(ग) पासीक्ती मात्रा घटी है 

पानीके मामलेको छीजिये, जो कि जीवनका अत्यन्त जायरपक तत्त्व 
है। नीचे दो पैरेग्राफाम दी गी जानकारी जार पेच० कहटं द्वारा 
लिवित वाटर ऑर बोर लछामिफ  सामक पुस्तकसे टी गजी है। 

(१) ओेक गैलन पेट्रोल बनानेमें ७ ले ६१० गैलन तक पानी रुसता 
है। अंक टस नवाढी “थम (ऐेबॉन) बनानेयी प्रशियामें दोसे तीन रशाय 
गैलन पानीवी जगरत होती है। जेक टन इृसिस या तैयार बरसलेमे 
लिससे तिगुना पानी चाटिये। आधुनिक वागजदे ग्याखानोमें जेब टन 
बगगज बनानेवे लिये ५० मे ६० हजार पैलन पानी शगरी होता है। 
टूसरे महायुद्धके शुरूमसे सयुवत राज्य अमरीवामें लगभग पागजते २०० 
बारखाने थे, जो ओअक करोड टन या जिसने कधिक्त बटिया वागत तैयार 
वरते ये। जिसवा अथ हुआ पाच खरव गैलन पानों। इपटा-मिलमे 
१ टन सृती बापडा धोनेमे ६० हजार गैलन पानोक्ी जौर जूसे रबनेकी 
प्रक्रियमे ८० हजार गैलन पानीवी आवन्‍्यक्ता होती है। लेक पाट 
साफ वी हभी सफेद चीनी तैयार बरनेमे 3७ बैलन पाती जमरी हाता 
हैं। भव पौण्ट जेल्युमिनियम दवतानेके लिये १६० पैन पानीशी जनात 
रहती है। ? टन सादन तैयार वरनेमे ५०० गैलन पानी शाफा है। 
ज्ब विसी हदाओं जहाज्वे ऐेज्निक्षी परीक्षा की जाती है तो था दवा 


बारनेवे लिशे ५० हजारों $ लाख ६० हजार पैगन पानी लाला ह। 
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जिस्पात बनानेमे पानीका अक वडा अपयोग बडे बडे भभको और अनके 
दरवाजोको ठझा करनेमे होता है, ताकि वे गले हुओ फौलाद और 
ओघनकी भ्रयकर गरमीकों सह सके और भट्ठोके पास कर्मचारी काम 
कर सके। जिस तरह १५० टनवाले ओक भटद्ठेकों ठड करनेके छिज्े 
लगभग २८ लाख गैलन पानी रोजाना चाहिये। फौलादकी चादरे बनाने- 
वाले कारखानोमे भी चादरे साफ करनेके लिओे बहुत पानी काममें लिया 
जाता है। हालमे मेरीलैण्डके स्पैरोज पाजिन्ट स्थित वेयलहेम स्टील 
कॉरपोरेशन अपना माल तैयार करनेके लिओ प्रति मिनट १५,००० गैलन 
पानी जमीनसे पय द्वारा खीच रहा था। अवश्य ही यह सारा पानी जिन 
प्रक्रिकमेमे अितना सराब नहीं हो जाता कि बिलकुल बेकार हो जाय, 
परन्तु अधिकाश पानी मनुष्यके पीने या कपडे थोनें लायक नहीं रहता 
या कमसे कम सेतीके लायक तो नहीं ही रह जावा। १९५० में सयुक्त 
राज्य अमरीकामे लगभग ७०० भाप और विजलीसे चलनेवाले बड़े 
कारयाने थे, जिनकी क्षमता कुल ४०,३५०,००० फिलोबाट घटाकी थरी। 
भिन सब कारसानाफों कुल मिलाकर प्रति मिनट ४४,८८३,००० गैण्त 
पानीकी जरूरत होती थी। पानीफी यह मात्रा बहुत ज्यादा है। यह 
सारा पानी ओक बारमें ही खर्च नहीं हो जाता, क्याकि आसमे से बहुतसा 
वार वार काममें आता है। फिर भी ये आकड़े आदमीफो वियारमसे डइाछ 
देते है। पानीकी व्यवस्था अब संयुक्त राज्य अमरीका ओके नी गभीर 
औद्योगिक समस्या वन गओ है, और १९५७ मे राष्ट्रपति आजिजनटॉवरसे 
काग्रेसके सामने दिये गये अपने पहले जभिभाषणऊें कर पैरामे जिस 
अल्ठेव क्तिया था। ३ मां, १९५७ के ढ“न्यूयार्झ टाजिस्स # पृष्ठ 
१० ४ पर जेक जशीपेक था “/ परानीवी क्मीसे राष्ट्र असीम विश्शार॥ 
स्वप्तफों खतरा” और “ सात रशाज्यामें पावीरी सारी कमी !। स्डैण्टपे 
लादनवा जल-प्रवन्ध अपर्याप्त सिद्ध हा रहा ?ै। 

झहरोके गदें पाती, कोयरेती खाना, मिट्टी तट और पट़ाहह़ 
क्षेत्रो, खाद्य-नदाथोक्नों साफ करनेकी प्रत्निया, शागजा गूरेतगा मिटा, 
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फौलादके कारखाना, कपडेंकी मिलो और रासायनिक अआद्योगासे नदिया 
ओर झरने गदे मौर विषाक्त होते है। जिससे नदियोकी तमाम मठलिया 
मर जाती हैं और पानी किसी भी घरेलू जुपप्रोग या खेतीके जुपयोगके 
लिझे वेकार और खतरनाक हो जाता है। 

भुद्योगवादसे वे बड़े महर बनते हूँ। प्रत्येक मनुष्यको जिन्दा 
रहनेके लिझे ६ ने ८ पिंट पानी रोज चाहिये। लितना बडा शहर 
होता है भुनमें अुतने ही अधिक कारवाने होते है, जुतना ही शुसका 
प्रति व्यक्ति पानीका खर्च अधिक होता है। तयक्ता राज्य अमरीकाक्रे 
किसी बड़े आुद्योग-प्रधान नगरमे ओके जादमी पर जेक्त रिसमे श्शष्से 
३०० गैलन पानी खर्च होता है। वहा अक जारमीओे पाने-पीयीह़े पद्ाल 
पैदा करनेमे प्रतिवर्ष ५,००० टनसे अधिक पानी हगता 6। 

जैसा कृपि-जनुसनपानसे सिद्ध हुआ है, पेतीज्ञ दि भी पिपुल 
मात्रामे पानीकी जरूरत होती है। जमरीवी 7पि-विभागी १९५५ वी 
वापिक पुस्तकमे पृष्ठ ३५८ पर कहा पया है “दटते हने पौधे बहुत 
अधिक पानी हवामें अडाते है, जो वे ज्मीनमें से ग्रह्म व्रत है। 
आयोवावा अनाजवा अंक खेत फसलबे! सौसमर्में शितरना पानी हृवामे 
जुटवा है, जिससे ११ या १६ आअिच तक खेत पानीसे इृव जाय। येट 
प्लेन्स नामक मैदानोमे ओक टन अल्फाल्फका नामझ दूजी घास सत्न्न 
करनेमे हरे पौधों हारा ७०० टन पानी हवामे जठाया जाता होगा। 
जिसवा आधार वायूमंडल्वी वाप्यीत्रणकों शक्ति प्रा रहता है। 
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किया है कि कुछ पौधघोके ओक पौड सूखे द्वव्यके आत्पादनके लिझे जौकों 
३१० पौण्ड पानी, गरमीके दिनोमे पकनेवाले राय नामके अनाजकों 
३५३ पौण्ड, जजीकों ३२७६ पौण्ड, गरमीके गेहुको ३३८ पौण्ड, को्से- 
बीन नामक दालको २८६ पौण्ड, सेमको २७३ पौण्ड, और बकद्नीट 
नामके गेहुको ३६३ पौण्ड पानी चाहिये। ओक टन सूखा द्रव्य पैदा करनेके 
लिओे यह ३२५ टन पानीका औसत हिसाब है। ओक पेड द्वारा ओेक 
पोण्ड सूखी कूकडी पैदा करनेके लिझे १,००० पौण्ड तक पानी हतामे 
भाप बनकर अुड जाता है। 

अपलूब्ध पानीकी कुल मात्राकों मुस्यत आुद्योग और खेतीमे बाटना 
पडता है। सयुकत राज्य अमरीकामे विश्वस्त सुपसे थदाज लगाया गया 
है कि कुल भुपलब्ध पानीका ४८ प्रतिशत सिचाओमें, ४३ प्रतिशत सीधा 
अुद्योगोमें और ९ प्रतिशत घरके कामो आदिमे अुपयोग किया जाता है। 

भारत जैसे देशमे, जहा वर्पाकी मात्रा प्रतिवर्ष अनियमित रहती 
है, प्रतिवर्ष तीन-चार महीनोमें ही सारी वर्षा हो जाती है और 
जिसकी जनसख्याका खुराकके लिओे जमीन पर बुरी तरह दबाव पड़ 
रहा है, अद्योगवादके बहुत पीछे पडनेमे सतरा ही है। अन्न औद्योगिक 
आअत्पादनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। सरकारकों जमीतकी सतह परके पानीका 
और सतहके नीचेके पानीका करंपि और आद्योगके बीच बडी सायथानीसे 
बटवारा करना पड़ेगा। 

फिर, अधिक पानीकी अनिश्चित मात्राके जिले ट्यूजवेल (पराताल- 
कुओं) पर निर्भर करनेसे भी काम नहीं चढ़ेगा। भारतीय मैदानामें 
जमीतके नीचेका पानी पहाडोसे आनेवाली भूगर्भ-स्थित घाराजासे मिदता 
हो या स्थानीय वर्पासि आसपासकी जमीनमें जज्य हुओ पानीसे मिला 
हो, अुस जमीनके नीचेके पानीकी मात्रा सीमित है। 

संयुक्त राज्य अमरीकाके वैलछीफोनिया राज्यके ठास लेवीटिस 
इहरने अपने कामके लिखे नो द्वारा जमीतके भीतरका आअितता पोती 
खींचा है कि अुसके आसपारासक्री जमीनकी सतह कऔ स्थानों पर उठ 
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आठ फ़ुट तक नीचे बैठ गजी है। कैलीफोनियाके लाग वीच नामक लेत्रमे 
जमीनके भीतरके पानीको खीचनेसे असके जमीनके नीचेके पानीकी सतह 
समुद्रकी लतहसे ७५ फुट नीचे चली गबी है, णौर नसमृद्रलठके पस 
सारे भागमे कुर्जेका पानी खारा होने छूगा है। १९१० से कैठीफोनियाकी 
सान्‍्ता क्लेरा पराटीमे भन्‍पूर पानीवाले जेक हज कु पे, जो 
अधिकतर खेतीके काम आते थे, अनके सिठा, कम गहने पाताल-कृा्े भी 
थे, पपसे निकाछा जानेवाल्य पानी १९६५ में २५,००० सेक्ड-फुट था, जो 
वढकर १९३३ में १३४,००० ओक्ड-फुट हो गया। जमीनके नीचेवे पानीकी 
सतह हर साल ५ फुट गाने लोग, यहा तक कि १९४३ में २१ फुट 
नीचे चली गओ' खूद घाटीकी वाती २० वे ५ फुट नीचे कस गजी 
जिससे मवागनों, गलियो, नलो और फरटावी बाटियातदां योहों रपपरेता 
नृवसान हो गया। टेवसास प्रान्तकेः टेवयात नायरसे रयोयन्‍्सम्यात्ी यामारे 
लिओआ अितने अधिवा पानीकी आवश्यवता हणी वि बहतसे परायाह-युल 
खोदने पडे, जिनमें से वुछ तो १,१०० एड तश गटहों गये। ४९३९ में 
जिन कुओसे पप हारा रोज लगना बेब करोड गैलन पाती उीचा ता 
रहा था। दूसरे महायुद्धने अुद्योगी माय श्ितनी ज्यादा बटदा दी कि 
१९४५ में ये कुओं २ वरोड २५ लाख गैलन पाती प्रति दित महा अर 
रहे थे। नतीजा यह हआ वि वहा झवा पाताल-जु-में पानीका पर 
समृद्रवी सतहसे १०" फूट नीचे चला गया ज्ञीः दुर्ने जमीनों 
जितना अधिवा पानी सीचा वि झूसकी सतह उनद्रणी सतहसे २६० पूद 
नीची हो गओी। 
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किया है कि कुछ पीधोके ओक पौंड सूखे द्रव्यके अत्पादनके लिझे जौकों 
३१० पीण्ड पानी, गरमीके दिनोमें पकनेवाले राय नामके अनाजकों 
३५३ पीण्ड, जजीकों ३७६ पौण्ड, गरमीके गेहको ३३८ पौण्ड, कोर्से- 
वीन नामक दालकों २८६ पौण्ड, सेमको २७३ पौण्ड, और वकह्ीट 
नामके गेहुको ३६३ पौण्ड पानी चाहिये। ओक टन सूखा द्रव्य पैदा करनेके 
लिओे यह ३२५ टन पानीका औसत हिसाव है। ओक पेड द्वारा ओेक 
पौण्ड सूखी लूकडी पैदा करनेके लिझे १,००० पौण्ड तक पानी हवामें 
भाप बनकर अओड जाता है। 

अपलब्ध पानीकी कुल मात्राको मुख्यत अुद्योग और खेतीमें वाटना 
पडता है) सयुकत राज्य अमरीकामें विश्वस्त रूपसे शदाज लगाया गया 
है कि कुल अपलब्ध पानीका ४८ प्रतिशत सिंचाओमें, ४३ प्रतिशत सीबा 
अुद्योगोमें और ९ प्रतिशत घरके कामो आदियें अपयोग किया जाता है। 

भारत जैसे देशमें, जहा वर्षाकी मात्रा प्रतिवर्ष अनियमित रहती 
है, प्रतिवर्ष तीन-चार महीनोमें ही सारी वर्षा हो जाती है और 
जिसकी जनसख्याका खुराकके लिमे जमीन पर बुरी तरह दवाव पड़ 
रहा है, भ्रुद्योगवादके बहुत पीछे पडनेमें खतरा ही है। अन्न औद्योगिक 
क्षुतप्पादनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। सरकारकों जमीनकी सतह परके पानीका 
और सतहके नीचेके पानीका कृषि और अुद्योगके बीच बडी सावधानीसे 
बटवारा करना पडेंगा। 

फिर, अधिक पानीकी अनिश्चित मात्राके लिओ ट्यूबवेल (पाताल- 
कुओँ) पर निर्भर करनेसे भी काम नहीं चलेगा। भारतीय मैदानोमें 
जमीनके नीचेका पानी पहाडोंसे आनेवाली भूगर्म-स्थित घाराओसे मिलता 
हो या स्थानीय वपसि आसपासकी जमीनमें जज्व हुओ पानीसे मिलता 
हो, अुस जमीनके नीचेके पानीकी मात्रा सीमित है। 

सयक्त राज्य अमरीकाके कैलीफोनिया राज्यके लॉस ऑंजीलिम 
शहरने अपने कामके लिओे नलो द्वारा जमीनके भीतरका मितना पाती 
खीचा है कि अुसके आसपासकी जमीनकी सतह कओ स्थानों पर आठ 
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आठ फ़ुट तक नीचे बैठ गगी है। कैलीफोनियाके लाग बीच नामक क्षेत्र्मे 
जमीनके भीतरके पानीको खीचनेसे अुसके जमीनके नीचेके पानीकी सतह 
समुद्रकी सतहसे ७५ फुट नीचे चली गओ है, और समुद्र-तटके आस 
सारे भागमे कुर्ओेका पानी खारा होने लगा है। १९१० में कैलीफोनियाकी 
सान्ता क्लेरा घाटीमें भरपूर पानीवाले अक हजार पाताल-कुओं थे, जो 
अधिकतर खेतीके काम आते थे, अुनके सिवा, कम गहरे पातालू-कुर्मे भी 
थे, पपसे निकाला जानेवाला पानी १९१५ में २५,००० ओकड-फ़ुट था, जो 
वढकर १९३३ में १३४,००० ओकड-फुट हो गया। जमीनके नीचेके पानीकी 
सतह हर साल ५ फुट गिरने लगी, यहा तक कि १९३३ में वह २१ फुट 
नीचे चली गओ! खुद घाटीकी घरती २० वर्पमें ५ फुट नीचे घस गजी, 
जिससे मकानों, गलियों, नलो और फलोकी वाडियोको करोडो रुपयेका 
नुकसान हो गया। टेक्सास प्रान्तके टेक्सास नगरमें भुद्योग-सम्वन्धी कामोके 
लिखे जितने अधिक पानीकी आवश्यकता हुओ कि बहुतसे पाताल-कुर्मे 
खोदने पडे, जिनमें से कुछ तो १,१०० फुट तक गहरे गये। १९३९ में 
जिन कुओसे पप द्वारा रोज लगभग ओक करोड गैलन पानी खीचा जा 
रहा था। दूसरे महायुद्धने भुुद्योगगी माग जितनी ज्यादा बढा दी कि 
१९४५ में ये कुओओं २ करोड २५ लाख गैलन पानी प्रति दिन मुहैया कर 
रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वहा ओेक पाताल-कु्बेंमें पानीका स्तर 
समुद्रकी मतहसे १०२ फुट नीचे चला गया, ओक और कुर्मेने जमीनसे 
जितना अधिक पानी खीचा कि आसकी सतह समुद्रकी सतहसे १६५ फुट 
नीची हो गजी। परिणामस्वरूप भूमिके अन्दरके पानीरमें समुद्रका पानी घुस 
जानेसे वह खारा हो गया। असी प्रदेशर्में स्‍्व्य भूमिका स्तर हर साहू 
ओसतन्‌ २४ भकलिच तक नीचे धसा, कुछ स्थलों पर धसनेकी यह क्रिया 
१५ फुट तक वढ गजी। अन्य स्थानोमें, जैसे लुजीविली, कैन्टकी आदियें, 
जो समृठ्रसे वहत दूर हैं और जहा युद्धके कारण अुद्योग पर भारी दवाव 
पडा, पाताल-कुर् सूखने लगे। जितनी तेजीसे पानी जमीनमें आता णुससे 
कही ज्यादा जल्दी वह जमीनने खींच लिया जाता था। कैलीफोनियामर्मे 
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सिचाओके कामोके लिओे जमीनमें से खीचे जानेवाले पानीसे कओऔ जगहों 
पर जमीनके भीतरके पानीकी सतह कओ सौ फुट नीचे चली गओी है 
और पपसे पानी खीचनेका खर्च वूतेसे वाहर होने लगा है, जिससे फलोके 
बगीचे और खेत छोड देने पडे हैं। 
(घ) अन्य प्राकृतिक साधनोका अपव्यय 

पूजीवादी आुद्योगवाद कोयछा, पैट्रोल और सब प्रकारके खनिज 
पदार्थ अपार मात्रामें खर्च कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेनकी बची हुओ कोयलेकी 
खाने अब भितनी ज्यादा गहरी, ढालू तथा तग है कि वहा कोयला 
निकालना दिनोदिन अधिक कठिन और खर्चीला होता जा रहा है। 
अब आ,से ओघनके लिखे मुख्यत मध्य पूर्वके तेल पर निर्भर रहना पडता 
है। असे अपने अद्योगोके लिमे लगभग सारा ही कच्चा माल बाहरसे 
मगाना पडता है। 

सयुक्त राज्य अमरीकाने १९०० की अपेक्षा १९५० में जलनेवाला 
कोयला अढाओ गुना, तावा तीन ग्रुना, जस्ता चार ग्रुता और विना 
साफ किया हुआ तेल (क्रूड ऑमिल) तीस गुना अधिक जमीनसे निकाला । 
राष्ट्रपति ट्रमेन द्वारा नियुक्त सामग्री-तनीति-आयोगकी १९५२ की रिपोर्टफे 
अनुसार अधिकाश धातुओकी और खनिज ओधनोकी जो मात्रा पहले 
विश्वयुद्धके वाद सयुक्त राज्य अमरीकाने काममें ली है, वह १९१४ से 
पहलेके समस्त जितिहासमें सारे ससार द्वारा काममें ली हुओ सपूर्ण मात्रासे 
अधिक है। जहा अमरीकाकी जनसख्या पिछले ५० वर्षमें दुगुनी हुओ, 
वहा सारे खनिज पदार्थोंका आत्पादन आठ गुना बढा, विद्युतृ-शक्तिका 
अपयोग ग्यारह गुना वढा, और असी कालमें कागज और पुट्ठेका खर्चे 
चौदह गुना बढा। १९०० में सयुक्त राज्य अमरीकाने (अन्नके सिवा) 
अपने खर्चसे लगभग १५ प्रतिशत अधिक अत्पादन किया, १९५० में 
वह अपने अत्पादनसे १० प्रतिशत अधिक सामग्री खर्चे कर रहा था। 

सयुक्त राज्य अमरीकाके पास समारकी गैर-साम्यवादी जनसल्याका 
१० प्रतिशतसे कम हिस्सा है और गैर-साम्यवादी क्षेत्रफलका केवल ८ 
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प्रतिशत हिस्सा है, परतु १९५० मे वह पेट्रोल, रबर, कच्चा लोहा, 
मेंगेनीज और जस्ता जैसे बुनियादी कच्चे मालकी समूचे ससारकी अआत्पन्न 
मात्राका आधेसे ज्यादा खर्च करता था। यह भाधारभूत अनुमान रूगाया 
गया है कि १९५० और १९७५ के वीच सयुक्त राज्य अमरीकाकी कच्चे 
मालकी माग सम्भवत जिस प्रकार बढ जायगी कुल मिलाकर खनिज 
पदार्थोकी जरूरत, जिनमें घातुओ, औधन जौर अन्य पदार्थ शामिल हैं, 
लगभग ९० प्रतिशत या करीब करीब दुगनी, खेतीकी सारी पैदावारकी 
लगभग ४० प्रतिशत, अुद्योगोके लिये आवद्यक पानी लगमग १७० 
प्रतिगमत। जिस अवधिमें सयुक्त राज्य अमरीकाकी जनसख्या जितनी 
वढनेकी आशा है बूससे थे वृद्धिया बहुत अधिक है। 

१९३९ से सयुकत राज्य अमरीकाने कच्चे मालके निर्यातकी अपेक्षा 
आयात अधिक किया है और यह घाटा बढता जा रहा है। १९५० में 
सयुक्त राज्य अमरीकाने जिन महत्त्वपूर्ण कच्चे पदार्थोका आयात किया था 
कच्चा पेट्रोल, अुपयोगमें आने योग्य कच्चा लोहा, मैगनेशियम, टगस्टन, 
फ्लोअर स्पार, तावा, जस्ता, सीसा, वौक्साजिट, पारा, ग्रेफाअिट, ओन्‍्टी- 
मनी, कोवाल्ट, मेगेनीजकी कच्ची घातु, आस्वेस्टस, गिलूट, दीन, क्रोमाभिट, 
तथा औद्योगिक अपयोगके हीरे। 

जिन आकडोंसे केवल दुनियाके सबसे ज्यादा आुधोग-प्रधान राष्ट्रमें 
कच्चे मालकी अदम्य भूख और आुसके अविचारपूर्ण खर्च तथा पूजीवादकी 
मिस विशेष प्रवृत्तिका ही प्रमाण नहीं मिलता, आुनसे यह भी सिद्ध होता 
है कि पूजीवादमें मर्यादाका कोओ सिद्धान्त नहीं होता, कोओ आत्म-सयम 
नही होता। निरन्तर वढते रहनेवाले वाजारका सिद्धान्त पूजीवादका 
मूलभूत निद्धान्त हैं। पूजीवादी अआद्योगवाद प्राकृतिक सावतोकों अतनी 
तेजीसे खर्च कर रहा है कि न्यायपूर्वकं यह कहा जा सकता है कि 
वह हमारी भावी सन्‍्तानों, कमजोर राष्ट्रों और जातियोकी सम्पत्ति पर 
मौज जुडा रहा है और अच्छे जीवनकी सामग्रीसे अन्हे वंचित कर 
रहा है। 
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सिद्धान्त रुपसे जैसा नहीं मालूम होता कि आत्म-सयमका यह 
अभाव पूजीवादका आवश्यक ओर अनिवार्य तत्त्व है। परतु व्यवहारमें 
पूजीपतियो और अद्योग-व्यवस्थापकोकी सत्ताकी भूख, सफलताके प्रचलित 
आर्थिक मापदण्ड, सव वर्गेके अधिकाश लछोगोकी अत्यन्त आराम और 
सुविधा भोगनेकी भिच्छायें तवा गहरी जीवनके नीरस और यात्रिक 
क्रमसे बाहर निककूकर मनोरजन करनेकी आकाक्षा --ये सब वातें मनुष्य 
पर कावू कर लेती हैँ। जिन हेतुओकी प्रधानता अखवारो, मासिक पत्रो, 
आकाशवाणी, टेलीवीजन, चलचित्रों, खेलकूद, शिक्षा, विधान-सभाओ और 
राजनीतिमें जितनी अधिक है कि लगभग प्रत्येक मनुष्य यह देखनेमें 
असफल रहता है कि अँसी सम्बता किस दिश्ञार्में जा रही है और अपनी 
जिस पसदकी वह क्‍या कीमत चुका रही है। अमरीकाके रहन-सहनका 
अूचा स्तर अधिकतर बरवादीका ही अचा स्तर है। 

सभवत पूजीवादी आद्योगवाद अपना विनाश स्वय कर रहा है। 
सत्तामें मनुष्यको अ्रष्ट करनेकी प्रवृत्ति होती है, डॉड ओक्टनके जिम 
कथनका यह दूसरा अदाहरण मालूम होता है। जिस अदाहरणमें भ्रप्टता 
कल्पनाकी, दूरदर्शिताकी, निर्णयकी और आत्म-सयमकी मालूम होती है। 

(ड) स्वास्थ्यकी हानि : 

जिसकी ओअक और कमजोरी सामने आ रही है। 

यद्यपि हमारे पास जिसके निश्चित आकडे नहीं हैं कि अद्योग- 
प्रधान समाजमें कम अद्योगवाले या अद्योग-रहित समाजकी तुठतामे 
तदुरुस्ती या बीमारी अधिक है या कम, फिर भी यह सभव है कि 
अद्योग-प्रधान राष्ट्रोमें सक्रामक या छूतकी बीमारिया या पराश्रयी वीमा- 
रिया कम हो। पैदा होने पर शिशुओके जीवनकी जाग्मा अधिक अआद्योग- 
प्रधान समाजोमें अल्प अद्योग- प्रुवान समाजोकी अपेक्षा अधिक होती है। 
परन्तु जिन्हे शरीरका क्षय करनेवाले रोग कहा जाता है -- अदाहरणार्थ, 
नासूर, हृदयरोग, रक्तचाप, बहुमूत्र और गुर्देकी बीमारी--वें थत्य 
स्थानोंकी अपेक्षा अति आुद्योग-प्रवान राष्ट्रोमें अधिक होते हैं। सयुयत 
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राज्य अमरीकामे पेटके फोडेकी बीमारी अन्य किसी रापष्ट्रसे अधिक 
मात्रामे होती है। 

अमरीकन मेडिकल ओसोसियेशनके मुखपत्रके अनुसार यदि १५ 
वर्ष और अुससे अपरकी आयुवाले १,००० अमरीकियोके समूहकी पाडु- 
रोग, हृदयरोग, नासूर, मुटापा, क्षयरोग और कोओ २० अन्य शारीरिक 
दोपो जौर व्याधियोके लिमे जाच की जाय, तो ९७६ मनुष्योमें रोग 
या व्याधि पाजी जायगी। दूसरे महायुद्धके पहले और अुसके दौरानमें जिन 
१४,० ००,००० के लगभग अमरीकी नौजवानोकी फौजी भरतीके लिओ 
परीक्षा की गओ थी, अनमे से केवल २,०००,००० ही पूरी तरह योग्य 
निकले। प्रथम महायुद्धमें जो अमरीकी नौजवान सेनामें भरती किये 
गये थे जुनमें से १५ प्रतिशतसे कुछ कम शारीरिक परीक्षार्में अयोग्य माने 
जाकर अस्वीकार कर दिये गये थे, दूसरे महायुद्धमें ४१ प्रतिशतसे कुछ 
अधिक नौजवानोको नहीं लिया गया था। यह परिणाम जाचके वाद 
युद्धकालीन स्वास्थ्य ओव शिक्षा-सवधी ओक अमरीकी ससदीय अपसमितिने 
निकाला था। सयुक्‍त राज्योमें मबुमेहके रोगियोका अनुपात जन्मसख्याके 
अनुपातसे जविक है। ७० लाखसे अधिक अमरीकी सवि-प्रदाहके शिकार 
है। तथाकथित “स्वस्थ ” अमरीकी पुरुषोर्में से १० प्रतिशतके पेटमें फोडा 
होता है। हर छहमें से अंक अमरीकी नपुसक होता है। जो देश सामा- 
न्‍्यत भौतिक मापदण्डसे दुनियाका सबसे वलणाली, प्रगतिशील और 
खुशहाल देश माना जाता है, अुसका यह कोओ सुन्दर चित्र नहीं है। 

अगर आपको यह आखू्चये हो रहा हो कि वुरे स्वास्थ्यका दोप 
पूजीवादी अुद्योगवादके मत्थे कैसे और क्यों मढा जा सकता है, तो जिसका 
अेक जूत्तर यह है कि धरतीका कटना और अुसका कस घटना तथा मिट्टीके 
क्षारोका कम होना, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, भैसे खाद्यान्न 
आअुत्पनत करता है जिनमें प्रोटीन तत्त्व, क्षार और जीवन-तत्त्व (विटामिन) 
कम होते है। आुद्योगवादसे भूमिके तत्त्वोका नाथ हुआ है और जिसलिओे 
वह जेक ह॒द तक आन लोगोंकी स्वास्थ्यहानिके लिजे जिम्मेदार है, जिन्हे 
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असी जमीनसे आओत्पन्न हुणी कम पोयणवाल्ली खुराक काममें लेनी 
पड़ती है । 

अदाहरणके लिके, प्राध्यापक विलियम आल्व्रेधने, जो मिसूरी विश्ब- 
विद्यालयमे कृपि-महाविद्यालयके भूमि-विभागके अव्यक्ष है, दूसरे महावुदरमें 
अमरीकी सेनाके दन्तरोगोके आकडोका विव्लेषण किया है। जिस सेनामें 
कओ लाख नौजवान थे। जिसलिमे यह सामग्री अितनी वडी है कि 
भुससे निर्णयके लिओे ठोस आधार मिलता हैं। कमसे कम खोखले दातोवाले 
लोग कॉलोराडो और विजओमिंग जैसे अूचे, सूखे परिचमी राज्योसे आये 
थे, जहाकी धरतीमं क्षार खूब हैं और जिसके क्षार भारी वर्षासे वहे 
नही हैं या दीर्घकालीन अथवा विस्तृत खेतीके कारण नष्ट नहीं हो गये 
है। काफी बडी सख्याममें खोखले दात रखनेवाले आदमी आन राज्योने आये 
थे, जिनमें वर्षा अधिक होती है और जहा जमीनकी खेती व्यापक झूपमें 
और दीर्घकालसे होती रही है। सबसे ज्यादा खोखले दात और दन्तरोग 
आन जवानों पाये गये, जो दक्षिण-पूर्वी राज्योसे आये थे, जहा घरतीका 
कटाव सबसे अधिक है, वर्पा भारी होती है, क्षार पानीमें बह जाते है 
भौर खेती --- ज्यादातर कंपास और तम्बाकूकी --- अुसी समयसे होती 
रही है, जबसे गोरे लोग पहले-पहल जिस देशर्मे आकर बसे थे। 

अुद्यौगवाद वीमारियोंके लछिओ्रे क्यो जिम्मेदार है, जिसका दुसरा 
कारण यह है कि भ्रुद्योगसे पैदा होनेवाला शहरीकरण अन्नके ओत्पादकोको 
अुसके अपभोक्ताओसे अलहूग कर देता है। रहन-सहनके शहरी ढगके साथ 
विज्ञापनवाजी और यत्रीकरणका परिणाम यह होता है कि अधिकाश 
गृहस्वामिनियोरमें अपना आटा आप पीस लेनेकी जिच्छा या शक्ति नहीं 
रहती । वे अुसे वनियेकी दुकानसे खरीद लेती हैँ। झञायद ज्यादातर 
गृहिणिया -- पर्िचिममें तो अवश्य ही--रोटीके कारखानोसे डवल रोटी 
खरीद लेती हैं। अधिक रुपया बटोरनेके लिओे चक्‍्कीवाले गेहूरा 
सारा चोकर पीसते समय छानकर निकाल देते है, जिसमें फॉस्फोरस 
जैसे खनिज तत्त्व, जो मानव-स्वास्थ्यके लिजे आवश्यक हैं, अविकाश 
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प्रोटीन तथा विटामिन 'वी' जैसे पोषक तत्त्व होते है। यह सत्त्वहीन 
आटा पूर्ण गेहुके मोटे जाटेकी तरह जल्दी खट्टा नहीं होता और न 
कृमि या कीटाणुओको ही आकपित करता है। ये छोटे जीव-जन्तु जितने 
समझदार है कि वे भी असे निसत्त्व आटेको खानेकी कोशिश नही 
करते | जिस तरहका नि सत्त्व आटा दूर दूर तक भेजा जा सकता है और 
दुकानदारके यहा महीतो रखा रह सकता है, और फिर भी आन मानव- 
प्राणियोंके हाथो वेचनेके काबिल रह सकता है, जिनमे कीटाणुओ जितनी 
भी बुद्धिमानी नहीं होती। जिसके सिवा, असे आटेकी रोटी खानेवाले 
वेवकूफ मानव यह समझते है कि मैदेकी रोटी हाथचक्कीसे रोज घरमें 
पीसे हुओ साधारण भूरे आटेकी रोटीसे ज्यादा शानदार चीज है। भिस 
प्रकार वे अपने पेट और अहकार दोनोको मूर्खताके भोजनसे तृप्त करते 
है। जितना ही नहीं, चक्‍कीवाले आटेकों रासायनिक पदार्थोसे साफ करके 
ज्यादा सफेद बनाते है और रोटीके कारखाने रोटीको हलकी और गीली 
रखनेके लिओ आदेमें दूसरे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। असी नि सत्त्व 
रोटी, जिसमें हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, परिचिममें 
लोगोका स्वास्थ्य विगाडनेवाले कारणोमें से अक है। यही वात मिलमें 
कूटे और पालिण किये हुओ चावल और सफेद “वढिया” शक्कर पर 
लागू होती है। अधिकाश लोग अब यह जानते हैं कि मुख्यतः पालिश 
किये हुओ चावल खानेसे वेरीवेरीका रोग हो जाता है। प्राकृतिक विटा- 
मिन और क्षार निकाल लेनेके वाद कृत्रिम विटामिन मिलानेसे पोषक 
तत्त्वोकी कमी पूरी नहीं होती। पण्चिममें शहरी छोग डिब्बों बन्द 
वूराक वडी मात्रारमें खाते है, मगर आअुसमें विटामिन और मानव- 
स्वास्थ्यके लिशे आवश्यक अन्य तत्त्व बहुत कम होते हैं। पूजीवाद बड़े 
वडे शहर खडे करता है और शहरवानियोका भोजन ज्यादातर दूर दूरसे 
आता हैं और वह वासी तथा सत्त्वहीन होता है। हालके वर्षोर्में टीनके 
डिब्बों, बोतलो या कागजके डिब्बोमें बन्द खुराकें खाद्योकी रक्षाके _ 
लिझ्ले कभी हानिवारव रासायनिक पदार्थ मिला दिये जाते हैं। घाक- 
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भाजी और फलो पर सीसा, गधक, सखिया अयवा डी० डी० टी० जैसे 
क्ृमि-नाशक द्रव्य छिडके जाते है, जो मानव-प्राणियोंके लिओे अतने ही 
जहरीले होते है जितने कीटाणुओंके लिओ। अनमें से अधिकाण धोकर 
साफ नही किये जा सकते और कुछ तो पौवोके तनन्‍्तुओमें गहरे पैठ जाते 
हैं। रासायनिक पद्धतिसे खाद्य-पदार्य बनानेवाले अुद्योगोने अुपभोक्नाओकी 
रक्षाके लिओ बनाये गये कानूनोको दो अर्यवाली भाषामें प्रस्तुत करवा कर 
अथवा विधान-सभाओकों यह समझाकर कि कानूनका अमल करानेवाले 
शासकोको पर्याप्त धनसे वचित रखा जाय, आन कानूनोको पगु बना दिया 
है। रासायनिक पद्धतिसे तैयार किये जानेवाले अैसे साद्योसे होनेवाली 
हानिके काफी प्रमाण मिलते हैं। घटिया खुराकके अलावा स्पर्वा, कारखानेके 
कामके अस्वाभाविक दबाव, यात्रिक जीवनकी गति, घुर्अंसे भरी हवा, 
रहनेके तग और घिचपिच मकान, स्वास्थ्यको हानि पहुचानेवाली अत्तेजनाओें 
और शहरी जिन्दगीकी निराजाओं सब मानसिक तनाव पैदा करते हैँ। 

यद्यपि सयुकत राज्य अमरीकाममें अस्पतालोके आबे विस्तर मानसिक 
बीमारियोंसे पीडित रोगियोके होते है, फिर भी अभी तक जिस बातका 
कोओ स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि किसी समाजमें मानसिक रोगोंकी 
मात्रा अदद्योगिकरणके कारण बढती है। वहुत सभव है कि अद्यागीकरणसे 
जिन रोगोकी वृद्धि होती हो, परन्तु अभी तक यह साफ तौर पर 
सावित नही हुआ है। 

(च) शिक्षाकी हानि 

जगलोके विनाशकी ही तरह पूजीवादी अद्योगवादमें जन्मजात जैसा 
कोओ दोप नही है जिसके कारण शिक्षाकी हानि हो। परन्तु वस्तुस्थिति 
यह है कि सवसे अधिक अद्योग-प्रधान देशोमें से दो देशोमें, अर्थात्‌ संयुक्त 
राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेनमें, स्कूलो और कॉलेजोकी अिमारताकी और 
प्राथमिक शालाओं, हाओऔस्कूलो और कॉलेजोके लिओ शिक्षफोकी बडी 
कमी है। औद्योगिक कर्मेचारियोसे शिक्षकोका सामाजिक दर्जा और बात 
बहुत नीचा है, और सयुकत राज्य अमरीका्में तो वह सचमुच अक अच्छ 
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बढजी, नरहूसाज (प्लम्बर) या कुशल यत्रकारसे भी अकसर नीचा होता 
है। संयुक्त राज्य अमरीकामें कओ हजार शिक्षक हर साल शिक्षाका घधा 
छोडकर - बैने दूसरे घवोमें जा रहे है, जिनमें सम्य जीवनके लिओे आवश्यक 
पर्याप्प जीविका मिल सके । अमरीकामे आवादीके बढनेके कारण शिक्षाके 
क्षेत्रम थे कठिनाजिया लगातार अधिकाधिक भारी होती जायगी। 

मुझे पता नहीं कि पश्चिम जमेनी, स्त्रीडन और यूरोपके दूसरे 
जुद्योग-प्रधान देशोका भी यही हाल है या नही। जिसका कारण सभवत 
लडाओकी तैयारियो पर होनेवाला वहुत भारी सरकारी खर्च हो। 
फिर भी समोवियट सघमें, जहा फौजी खर्च वहुत भारी है, शिक्षा पर, 
खास कर विज्ञान जौर शिल्प-विज्ञानकी शिक्षा पर, अपरसे नीचे तक ज्यादा 
ध्यान दिया जाता है तथा शिक्षकोको वेतन और सामाजिक प्रतिष्ठा 
भी ज्यादा अच्छी दी जाती है। सोवियट रूस अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन 
दोनोने कही अधिक नौजवान वैज्ञानिकों और यत्र-निष्णातोको शिक्षा दे 
रहा है। 

(छ) आअुपभोक्‍ताओको अज्रप्ट किया जाता है 

पूजीवादी अआद्योगवादममें मशीनों पर जितना अधिक रुपया छगा 
दिया गया है कि मभव हो तो वे असी व्यवस्था करना चाहेंगे जिसमें 
लोग मणीनोसे तैयार हुआ माल खरीदते ही रहे। ज्यो ज्यों आदमीकी 
सहायतावे बिना ही अपना काम करनेवाली मझश्ीनोकी सख्या बढेंगी, 
त्यो त्या अपभोक्‍तताओं पर यह दवाव वढेगा। अखबारों, मासिक पत्रों, 
रास्तेके विनारे लगी तस्तियो, आकाशवाणी, टेलिवीजनों जौर चलचित्रोमें, 
विज्ञापनों और विक्रीकी चर्चाओकी लोगो पर वर्षा की जाती है। किस्तोंके 
आधार पा नारी मात्रामे खरीदारी होती है, थोडी थोडी अदायगी हर महीने 
वी जाती है और अिस प्रकार अभुपनोक्ताओंकी भावी जाय गिरवी रख ली 
जाती है। कभी कभी माल जान-नवूझकर घटिया वनाया जाता है, ताकि 
वह जन्दी घिस जाब और लोगोकों मजबूर होकर फिरसे खरीदना पड़े । 
जिस प्रवा7 लधिकाधिक महगी और अनेक चीजोके मालिक वनक्र और 
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अुनका प्रदर्शत करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढानेकी मूर्खतापूर्ण 
मिच्छा और झूठा दिखावा करनेकी वृति प्रजामें बढ़ती है। जिस तरह 
अपभोक्‍तामोको अ्रष्ट किया जाता है। 
(ज) नीरस जीवन 


आद्योगवादसे लाखों मजदूरोको केवल नीरस और निस्तेज जीवन 
मिलता है। वे परम्परागत जीवन-क्रमकी गान्ति, सुरक्षा और सुदरतासे 
वचित हो गये हैं। अुनके जीवन मशीनोसे और मशीनों हारा विश्याल पैमाने 
पर तैयार होनेवाले मालसे यात्रिक बनते है और ओक ही साचेमें ढलते जाते 
हैं। नगरवासी होनेके कारण अनके जीवन अितने कृत्रिम होते है कि भुनमें 
वास्तविकता या सौन्दर्य बहुत ही कम हो जाता है। वे जीवनके सच्चे 
मूल्योसे और ओक-दूसरेसे अलग हो जाते है। आओन्‍्हे अपना जीवन तुच्छ 
प्रतीत होता है, अुनका जीवन नीरस और दु खी होता है। जिस नीरस- 
तासे बचनेके लिओे अनेक लोग शराब, दूसरी नशीली चीजों या जुओका 
आश्रय लेते हैं। १९५१ में १००,००० की आवादी पर आत्महत्याओके सबसे 
अूचे आकडोवाले पाच देश थे --डेन्मार्क, स्विट्ज़रलैण्ड, फिनलेण्ड, स्वीडन 
ओर सयुक्‍त राज्य अमरीका। अिनमें से तीन बहुत ज्यादा विकसित 
अद्योगोवाले देश है। जिग्लैण्डमें घुडदौड, फुटबॉल और क्रिकेटफे मैचों 
पर जबरदस्त जुआ खेला जाता है। और किसी भी देशके वनिस्वत 
अमरीकामें अंक लाखकी आबादी पर सबसे अधिक झराब पीनेवाड़े है। 
मेरे खयालसे सयुकत राज्योमें नीरसताका ओक चिह्न यह था कि प्रारभिक 
अनिच्छा दूर हो जानेके बाद सभी वर्गके छोग दोनो महायुद्धामे जुत्माहके 
साथ शामिल हो गये! 

(झ) अतिशोप्र होनेवाले परिवर्तन 

मुद्योग-प्रधान समाजमें समाज-ब्यवस्था परम्परागत या स्थिर नहीं 
रह गओभी है। जिसके बजाय अुसका आधार परिवर्तनके साथ गीछत्र ही 
मेल वैठानेकी क्षमता पर रहता है। सामाजिक प्रक्रियाओमे बाह्य परि- 
वर्तदन मुख्यतः यातायात तथा सपर्कके साथनोंकी गतिमें हुओ परिवर्ततो 
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और शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी दूसरे परिवर्तनोके फलस्वरूप होते है। अवश्य 
ही अतिम कारण तो विचारो और ज्लानमें होनेवाला परिवर्तत ही है। 
परन्तु जब तक ये परिवर्तन शिल्प-विज्ञान द्वारा मूर्ते रूप नहीं ग्रहण 
करते तव तक अनसे समाज नहीं वदलरता। यातायात और सम्पकंके 
साधनोमें होनेवाले जिन परिवर्ततोकी गति लगातार तीत्र होती जा रही 
है और सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं भी जल्दी 
जल्दी बदल रही है। 

और अब तो विजलीकी असी मशीनोका भी विकास हो गया है, 
जिनमें अत्यत पेचीदा गणितकी समस्याओं जल्दीसे जल्दी हल कर देनेकी 
तथा अमुक प्रकारके निर्णय देने और नियत्रण करनेकी भी क्षमता होती है। 
जिन्होने न केवछ अनेक शरीर-श्रम करनेवाले मजदूरोकी, वल्कि कलूमके 
मजदूरों और “सफेदपोण्न ' मजदूरोकी भी जगह ले ली है और कओ मिलो, 
फेक्टरियो, तेल साफ करनेवाले कारखानों और रासायनिक कारखानोको 
लगभग पूरी तरह स्वयचालित बना दिया है। मनुष्यकी सहायताके बिना 
केवल मशीनोसे सारा काम करनेकी जिस प्रणालीमें जिस वातकी जरूरत 
होती है कि जो भी व्यवसाय अस प्रणालीका अुपयोग करे अआसकी 
प्रक्रियओका पूर्ण पृथकष्करण और सयोजन किया जाय, भिसके लिओे 
ओअक असी मडीकी भी बावश्यकता होती है, जिसमें अतार-चढाव बहुत 
कम हो और जो सततृ- बढती ही रहे। जिसका सामाजिक परिणाम 
कदाचित्‌ स्थायी वेरोजगारीके रूपमें जितना नहीं आयेगा, जितना जिन 
मशीनोकोीं चलानेके लिओे अुच्च शिक्षित और कुशल कर्मचारियोकी 
जवरदस्त मागके रूपमें आयेगा। जिससे सयुक्त राज्य अमरीकार्मे शिक्षाके 
क्षेत्रमे सवट वढ जायगा। परन्तु जैनी स्ववचालित मणौीनोंके अुपयोगमे 
बेशक कभी अन्य महत्त्वपूर्ण तथा ज्ञीघ्रयगामी परिवर्तन होगे। यह पद्धति 
जेक दूसरी औद्योगिक वान्तिका रूप भी ले सकती है। है 

आधृनिक जुद्योग-प्रधान राष्ट्रोमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
परिवर्तेनोवी पतिसे कुछ जत्यन्त गभीर समस्याओं और झकाओं पैदा होती 
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हैं। जैसा सर ज्यॉफ्रे विकर्स (वी०सी०) ने ओेक ब्रिटिय रेडियों-भाषणर्में 

कहा है 

हम यह वहस करते रह सकते है कि यह या वह परि- 

वर्तन अच्छा है या बुरा। हम क्वचित्‌ ही यह देख पाते हैं कि 
परिवर्तंतकी गति स्त्रय ही निर्णायक हो सकती है। मान लीजिये 
कि मानव-जातिमें परिवर्तनोंके अनुसार वदलनेकी, आअनके अनुकूल 
वननेकी असीम शक्ति है--- यद्यपि हम यह मानते” और प्रार्थना 
करते है कि असा नहीं है। परन्तु असमें असी शक्ति हो तो भी 
अपस्थित परिस्थितियोके साथ सुमेल सावनेकी अुसकी शक्ति ओक 
पीढी दूसरी पीढीका स्थान जिस गतिसे ले अुसके अनुरप होनी 
चाहिये । हममें से प्रत्यक जो कुछ सीख सकता है वह सीमित है, परन्तु 
प्रत्येक पीढी ओके नओऔ जानकारी और अनुमवकी सामग्री लेकर 
शुरू होती है। सामाजिक और प्राणिसृष्टि सम्बन्धी परिवर्तनोका 
क्रम पीढियोकी सख्याके अनुसार होता है, न कि केवल वर्षोकी 
सख्याके अनुसार। जल्दी जल्‍दी होनेवाले परिवर्तनोके लिओे जल्दी 
जल्दी वदलनेवाली पीढिया जरूरी होती हैँ। परन्तु पीढिया अधिक 
जल्दी नहीं वदल रही है। यद्यपि अन्य सब परिवर्तताकी गति 
बढती जा रही है, फिर भी मानव-जीवन अधिक लम्बा होता जा 
रहा है और प्रत्येक पीढीका प्रभाव पहलेसे अधिक काल तक 
महसूस किया जाता है। जब यह स्थिति है तब ओक पीढीकी 
परिवरतंनकी क्षमताकी सीमा अवश्य होगी और आुसका ऑल्लघन 
निर्भय होकर नहीं किया जा सकता। 

“अदाहरणार्थ, मान लीजिये कि वस्तुओका परिवर्तन अतनी 
तेजीसे होने लगे कि जो कुछ प्रत्येक पीढी तीस वर्पकी अम्न्में 
सीखे वह वाकीके तीस या चालीस वर्षमें अुसकी सनन्‍्तानोका या 
स्वयं अस पीढीका ही मार्गदर्शन करनेमें असमर्थ हो। यह स्थिति 
आत्म-पराजयकी स्थिति होगी, हम ओक जैसी दुनियाक्ना सन करंगे 
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जिसमें हमें अपने मार्गका कोओ चिह्न दिखाओभी नहीं देगा। क्‍या 
यह दूरकी सभावना है” काजण, मुझे यह विश्वास होता कि आज 
हमारी असी स्थिति नहीं है। हम ओक असी आर्थिक 
प्रणालीमें फसे हुओ है, जिसमे अत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माल, बढती 
हुओ जरूरतें और वढती हुओ जनसख्या अक-दूसरेको निरन्तर 
जुत्तेजित करते हैँ। मानव-जातिकी आशधिक समस्या यह 
नही है कि हम सम्पन्त वने रह सकते हैं या नही, परन्तु यह 
है कि हम मनुष्य और प्रकृतिके आपसी सवधोको जितना स्थायी 
वना सकते हैं या नहीं, जिससे मानव-जीवनका कोओ स्वीकार 
करने योग्य आधार मिल जाय । 

“ हम जिस समस्याका सामना ओक बुनियादी मुदिकलके साथ 
कर रहे हैं। हम अस्पष्ट रूपमे यह महसूस करते है कि हमें 
जिस सुख या कल्याणकी जिच्छा है, अुसकी कल्पना आस समृद्धिसे 
अधिक व्यापक है जिसके पीछे हम पडे हुओ है। हमें धुबला-सा 
यह दिखायी पडता है कि हमारे सुख या कल्याणके लिओ समूृद्धिके 
अलावा कुछ जौर सयोग भी आवश्यक है--असे सयोग जो 
हमारी समृद्ध होनेकी शक्तिका निर्माण भी कर सकते हूँ जौर नाश 
भी। परन्तु अभी तक हम जिन सयोगोको जितना स्पष्ट नहीं देख 
पा रहे है कि हमारे हाथमें सीमित मात्रार्में जो नियत्रण-णक्ति है, 
अुसकी मर्यादामें रह कर भी समृद्धिवों हम आअनका सेवक 
बना सके। * 

(जव) समाजकी ओअकता और सपठन पर कछुठाराघात 
अद्योगाद और शहरीकरण पारिवारिक जीवनकों बहुत जथधिक 
कमजोर कर रहे हैं और जिसके परिणामस्वरुप सदाचार और समाजकी 
अकताको चिन्ताकी हद तक दःमजोर बना रे हैं। जैसा भेल्टन मेयोने बताया 
हमारी सम्यतावा सिद्धान्त मिस घारणाकों लेकर चलता है कि यदि 


"दि ल्सिनर ', लद॒न, २९ सितम्बर, १९५०५। 
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शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी आुन्नति तथा भौतिक अंन्नति कायम रखी जाग, 
तो किसी न किसी तरह मानव-सहयोग अनिवार्य होगा।” परन्तु “ किसी 
औद्योगिक समाजमें सहयोगकों भाग्यके भरोसे नहीं छोडा जा सकता। ” 
अद्योग-सम्वन्धी प्रक्रियाओमें सतत और शीकघ्नतासे होनेवाले परिवर्ततोने 
मजदूरोकों अुन दीघंकालीन सतत सक्रिय सम्बधोसे वचित कर दिया 
है, जिनके द्वारा परिणामकारी सम्पर्क और सहयोग प्राप्त होते थे। 

“ छूगभग दो सदियोंसे आवुनिक सम्यताने मानवकी सहकारी शक्ति- 
योके विस्तार और विकासके लिम्रे कुछ नही किया है और सच तो यह 
है कि अुसने भौतिक विकासके शास्त्रोंके पवित्र नाम पर अनजानमें सामूहिक 
कार्य और सामाजिक दक्षताके विकासको ह॒तोत्साह करनेका काम किया 
है।” सब लोग सक्रिय स्वयप्रेरित सहयोगके साथ दुनियाका काम करे, यह 
सभ्य समाज-व्यवस्था और प्रवृत्तिके लिओ अत्यत आवश्यक है। “ सामा- 
जिक जीवन कमसे कम ओक दृष्टिसे तो प्राणी-जीवनसे मिलता-जुलता है, 
जब सहज प्रक्रिया बन्द हो जाती है तब अस्वास्थ्यकर वृद्धि--सडाव -- शुरू 
होती है।” “हम शिल्प-विज्ञानकी दृष्टिसे आज जितने दक्ष है आतना 
जितिहासका कोओ और युग नही रहा, और साथ ही हममें वडीसे वडी 
सामाजिक अदक्षता भी है।“* हम मजबूरीसे ओऔसाका यह कथन याद 
करते हैं, “अनके फलोसे तुम ओन्हें जान लोगे।” 

* ओल्टन मेयोकी पुस्तकें से लिये गये ये अद्धरण केवल ओन्हीके 
मत नही है, यद्यपि वे वजनदार और अधिकारपूर्ण हैं। लगभग बीस वर्ष 
तक वे हावंड विज़िनेस स्कूलके औद्योगिक सशोवन-विभागमें मुख्य प्राव्यापक 
थे। यह पुस्तक (दि सोशल प्रॉब्लेम्स ऑफ ओन भिडस्ट्रियल सिविलि- 
ज्ञेशन) ओक पचवर्षीय प्रायोगिक सशोवन पर आधारित है, जो वेस्टर्न 
मिलेक्ट्रिक कपनीमें और अआसीके द्वारा किया गया था। यह कपनी 
अमरीकाकी विज्ञाल टेलीफोन प्रणालीमें काम आनेवाले यत्र वनाती है। 
साथ ही जिस पुस्तकमें मानव-वशशास्त्र और समाज-शास्त्रके क्षेत्रोमें 
जो अध्ययन और विचार हुआ है, अुसका भी अुपयोग किया गया है। 
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(८) प्रकृति पर आक्रमण 

पूजीवादी आुद्योगवादकी भेक घारणा यह है कि प्रकृति ओक वाबा 
है जिसे जीतना है और कच्चे मालका अनन्त स्रोत है जिसका मनुष्य 
अपनी जिच्छाके अनुसार आअपयोग या अपव्यय कर सकता है। आअुसको 
यह घारणा भी है कि मनुष्य प्रकृतिका स्वामी ' है। जिस धारणाके 
दोनो पहल अत्यन्त अ्रमपूर्ण हैं। मनुष्य प्रकृतिकी सतान और अआुसका 
अग है, अुसका स्वामी नहीं। वह आुसके खजानेकों लूटकर वरवाद कर 
सकता है और यह काम असने तेज गतिसे किया है, परन्तु प्रकृति अुससे 
अधिक वलवती है और वह मनुष्यसे मिसकी कीमत लेकर रहेगी। यह 
कीमत भारी और कटु होगी । पूजीवादकी यह धारणा मनुष्य और प्रकृतिके 
सम्बन्धोंके वारेमें भुसकी भयकर भूल है। मनुष्य अधिकसे अधिक स्थायी 
रूपमें प्रकृतिका अक विनीत, भक्तिणील और अधीन साझेदार हो सकता 
है। जॉन स्टीवार्ट कोलिसको फिर अुद्धृत करे तो “ अब हम असी स्थितिमें 
आ पहुचे हैं जब या तो हमें प्रकृतिमें मनुण्यके स्थानकी अपनी कल्पना 
ध्वदल लेनी होगी, या हमें असे परिणाम भुगतने होगे जिनका हमें अपनी 
विजयोकी प्रक्रियामें कभी घ्यान भी नहीं आया होगा। अन्तर्में जीत 
प्रद्ृतिकी ही होगी। /* और चूकि सारी प्रक्रियायें, जिनमें प्राकृतिक साधनोका 
विनाथ भी शामिल है, सतत तीत्र गतिसे होती जा रही है, भिसन्जि 
पूजीवादी भुद्योगवादके पास अितना समय ही नही रह गया है, जिसमें वह 
प्रद्धतिके प्रति अपने दृष्टिकोणमें आवश्यक वडा परिवर्तन कर सके। 

(5) अुसके अपने ही भ्ेक सिद्धान्तका भग 

पूजीदादके दोपोका यह अग पहलेवाले कुछ जग्रोका पुन कथन या 
सार हैं, जिससे अुनका सिद्धान्त और अर्व समझमें भा जाय तथा अुनकी 
विनाथक असगतता प्रगट हो जाय। 

पूजीवादको यह पर्व है कि लुसने हिसाव-किताव सम्बधी कुझल 

पद्धतियादा विकास क्या है। टहिसाव-कितावकी विद्यासे कसी भी 
* “दि ट्रायम्फ जॉफ दि ट्री । 
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व्यवसाय पर निश्चित नियत्रण रहता है। ध्यानपूर्वक और पूरा पूरा 
हिसाव रखें विना कोओ व्यवसाय नही किया जा सकता। बैंक जो रुपया 
आधार देते हैं और सरकार जो व्यवसायोके परवाने देती है और जुन पर 
कर लगाती है -- दोनों पूरा हिसाव रखनेका आग्रह रखते है। 
अच्छे हिसाव-किताव और वित्तीय वुद्धिमत्ताके निद्धाल्तोमें से ओक 

यह है कि किसी व्यक्ति या सगठनकों अपनी पूजीरूपी सायन-सम्पत्ति 
दैनिक जीवन और कार्यों पर खर्च नहीं करनी चाहिये। चालू खर्च -- 
व्यवस्था खर्च --पूजीकी आयसे लिया जा सकता है, न कि स्वय् पूजीसे । 
अगर जिस नियमका भग होता है तो आगे-पीछे वह व्यक्ति या व्यवसाय 
दिवालिया हो जाता है। 

पूजीवादी आुद्योगवाद जिस नियमका भग कर रहा है, औए दितो- 
दिन कोयला, तेल, खनिज पदार्थ और दूसरे प्राकृतिक सावनोकी पूजी 
खर्च कर रहा है, साय ही अपने लोगोकी शिक्षा और ओकताको भी नष्ट 
कर रहा है। जिसे वह आमदनी कहता है अुसका खासा हिस्सा असलमें 
घिसाओ और घाटा ही है। प्रकृतिके हिसावकी हमेशा पूरी अपेक्षा की जाती, 
है और जब अुसका विचार किया भी जाता है तो अुसे ग्रलत रूपमें पेश 
किया जाता है। यहा कोओ अमीर चाचा नही बैठा है जो अपने नौजवान 
फिजूलखर्च भतीजेके लिभे कोओ जायदाद छोड जायगा, जिसके बल पर 
वह मूर्खताका अपना व्यवहार चालू रख सकेगा। 

(ड) सेनिकवाद 

अपने प्रास्ताविकर्में हमने सारे राष्ट्रोके लिआरे जो सात खतरे बताये 
थे, अुनमें हिसाका भी अक खतरा था। परन्तु पूजीवादी अद्योग-प्रधान 
देशोमें हिसाके साथ अेक और वस्तु भी जुडी रहती है। मेरा आशय 
भावी युद्धोकी लगातार चलनेवाली तैयारियोंसे है। यह वस्तु आज 
पश्चिमी देशोमें जैसे व्यापक वन गओऔ है अुसी तरह जब सारे समाजमे फैल 
जाती है तब वह सैनिकवादका रूप ले लेती है। और जिसके परिणाम 
खुली हिसासे अधिक सतत होते हैं और कुछ भिन्न प्रकारके होते है। 


यो 
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ये तैयारिया रचनात्मक नही है, आअुनका अद्ेय्र विनाथ है। और 
आजके हामिड्रोजनव वमसे तो विनाश केवल हमारे णत्रुका ही नही होगा, 
वल्कि अपने राष्ट्रका, अपना और सारी मानव-जातिका होगा। अब तो 
जिसने सामूहिक पागरूपनका रूप ले लिया है और जिसका नतीजा सामू- 
हिक आत्मघात होगा । 


सयुकत राज्य अमरीक्लाके १९५७ के वजटमें संपूर्ण सरकारी आयका 
दो-तिहाओ भाग युद्धके खर्चके लिभे रखा गया है। पश्चिमके अधिकाण 
देश अपनी २५ से ६६ प्रतिशत जाय जिसी तरह खर्च कर रहे हैं। सरकारे 
अपने प्रजाजनोकों सभावित युद्धके खतरोके वारेमें सतत डराती रहती हैं 
और कहती रहती हैं कि सैनिक तैयारियोसे ही राष्ट्रकी रक्षा हो सकती 
है। जिसके फलस्वरूप विघान-सभाओमें जनताके प्रतिनिधि ये विद्याल 
धनराशिया मजूर कर देते है। जो धातुर्जे आुत्पन्न की जाती हैं भुनका 
बडा भाग जल और स्थलूसेनाके हथियारों और दूसरी सामग्री तैयार 
क्रनेके काम आता हैं। आजकल सयुकत राज्य अमरीकाकी मारी अर्थ- 
व्यवस्था लडाजीकी तैयारियोंके अनुरूप की जाती है। अगर ये तैयारिया 
अचानक बन्द कर दी जाय तो वहा भयकर आर्थिक मदी आ जायगी। 

यह सैनिकवाद राष्ट्र-जीवनके सभी पहुंलुओ पर हमला करता और 
अन्हे नुकसान पहुचाता है। नौजवानाकों अक या दो सालकी सैनिक 
नौकरीके लिओ जैसे समय भरती किया जाता है, जब अन्हे किसी काममें 
लग जाना चाहिये और अपनी शादी कर डालनी चाहिये। फौजी कवायदसे 
अनका दिमाय जड हो जाता है। अुन्हे दूसरे राष्ट्रोसो अरुचि या ठेप करना 
सिखाया जाता है, वे अपनी नसूझ-वृझसे कार्य करनेकी शवितसे वचित 
विये जाते है, कहा जाता है कि वे स्वतत्र विचार न करे, बल्कि आये 
वबनवर आज्ञा-पालन करे। सैनिक जवानों जौर जनुभवी सेनाप्रिक्रारियोको 
विद्येप डॉक्टरी, आथिक और लिक्षा-सम्बन्धी सुवियाये दी जाती है 
वे विद्येषाधिवार भोगनेवाले वा वन जाते हैं। समाज जुनके रचनात्मक 
कायसे वचित रहता है, वे समाज पर जेक वठा जाथिक भार बन जाते 
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हैं। स्तियोकी सगतिसे असी अमरमे दूर रहनेके कारण वेश्यावृत्ति और 
गुप्त रोगोकी वृद्धि होती है। स्कूल और कॉलेज दोनोकी शिक्षाकों सैनिक- 
वादकी वृत्तिसे ओतप्रोत बना दिया जाता है। विज्ञानकों सैनिकवादके 
लिओे ही सीमित कर दिया जाता है और अुसीके लिझे अुसका दुरुपयोग 
किया जाता है। सारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन गुप्तता, टाल- 
मटूलकी वृत्ति और सन्देहसे भर जाता है। स्वतत्रता और लछोकतत्रक्रे 
ध्येयोको गभीर हानि पहुचती है। सरकारकी विदेश-नीति पर युद्ध- 
सम्बन्धी विचार हावी हो जाते हैं) नेताओकी निर्णय-शक्ति भ्रष्ठ हो 
जाती है। 
४ जितना ही सैनिकवाद अब साम्यवादी देझोमें भी पाया जाता है, 
परन्तु जिसका प्रारभ पूजीवादी देशोने किया। १९१८ में सोवियट शासनके 

शुरू होते ही ब्रिटिश और अमरीकी सेनाओने रूस पर हमला कर 
दिया और नओऔ सरकारको कुचल देनेकी कोशिश की। अुस समय रूसी 
फौजोने जर्मनीसे लडाओ बन्द कर दी थी और वे बिखर गओऔ थो। 
रूसी सैनिक सघटनका विकास पूजीवादी आक्रमणसे रक्षा करनेके हेतुमे 
आरम्भ हुआ था। 

यह सब कितनी भयकर मूर्खता है। शायद यह अआुद्योगवादफी सबसे 
बडी मूर्खता है, जो पाइ्चात्य औद्योगिक सस्कृतिके विनाशमे बहुत बडा योग 
दे रही है। मुझे यह वुद्धेके जिस कथनका ओक प्रवल और तादृश अदाहरण 
मालम होता है कि “क्रोब हवामें थूकनेकी तरह है, वह सदा तुम पर 
ही आकर गिरता है।” डर, सन्देह, घमण्ड आदि सभी भेदेव फ 
भावनाओका यही हाल है। “जो तलवार अआठाता हैं वह तेलवारस ही 
नष्ट होगा।” संघर्पसे निपटनेका अंकमात्र सुरक्षित और व्यावहारिक 
अुपाय गाघीजीकी पद्धति ही है। हि 

(ढ) सार 

पजीवादी अद्योगवादके अन १३ हामिकारक परिणामाफ्रों म॑ अंक 

बार फिर गिना दू. जग्रलोका विनाश, पानीका अथायुत्य अुपयोग, परती- 
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कटाव, दूसरे प्राकृतिक साधनोका अपव्यय, स्वास्थ्यकी हानि, शिक्षाकी 
हानि, अुपभोक्‍्ताओका कुशिक्षण, गहरो और कारखानोके जीवनकी नीरसता, 
अतिशीघ्र परिवर्तन, समाजकी ओकता पर कुठाराघात, प्रकृति पर आक्रमण, 
हिसाव-कितावके सिद्धान्तोका भग और सैनिकवाद। जिनमें से ओक भी 
वस्तु प्राचीन कालके स्वर्णयुगकी भावनापूर्ण आकाक्षाको नही बताती, 
ये सव आजके युगके वास्तविक और बवहुतः अञमें भोतिक खतरे हैं। 


प्रतिस्पर्घा 


प्रतिस्पर्धा पूजीवादके आवश्यक सिद्धान्तोमें से अक है। पूजीवादकी 
बादकी मजिलोमें छोटी छोटी स्पर्धाभील जिकाजिया अकत्र होकर 
अेकाधिकारयुक्त व्यवसाय-सघो, ट्रस्टो, कार्टलों और मडलोका रूप ले 
लेती हैं। परन्तु जिन बडे सधोके वीचकी प्रतिस्पर्धा पहलेकी छोटी छोटी 
जिकाओयो या व्यक्तियोंके वीचकी प्रतिस्पर्धासे कही अधिक भयकर रूप 
ले लेती है। युद्धोकी वृद्धेसि यह साफ हो जाता है। 
दूसरे खतरे 


जिस निवधके आरम्भमें बताये गये भारतके सात खतरोमें से पहला 
खतरा पूजीवादका पैदा किया हुआ है और दूसरे सव खतरे असके बढ़ाये 
हुओ है--खास तौर पर असने दुनिया भरमें सैनिक हिंसाका खतरा 
बढाया है। 

पूजीवाद द्वारा घर्मका नाहझा 

पूजीवाद धर्मका मौखिक गुणगान करता है जौर जुसके कर्मकाड- 
रूपी शरीरकी रक्षा करता हैं -- दुछ हद तक झायद जान-वूझ कर “जैसे 
थे की स्थितिको वायम रखदेके लिओे, परन्तु अनजानमें शायद लिमलिये 
भी कि सारे युगोमें -- पूजीवादके पहले नभी--मुट्ठीमर छासकवर्ग 
पुराणपथी हो जाते हूँ जौर वाहरी करमंकाडके भक्‍त वन जाते हैं। परतु 
व्यवहारमें पूजीवाद तमाम धामिव सिद्धाल्लोका भग करता है मौर सारी 
धामिक घारणाओवा जडइन करता है। पूजीवादके परिणामासे यह जाना 
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जा सकता है। सिद्धान्तमें और बहुत हद तक व्यवहारमें भी पजीवाद 
अतना ही भौतिकवादी है जितना भौतिकवादी होनेका साम्यवाद पर दोप 
लगाया जाता है। विचारोकी ठडी लडाओममें पूजीवादी राप्ट्रोके प्रथल 
अतने निष्फल सावित हो रहे है अिसका ओक कारण यह भी है। शिल्प- 
विज्ञान अथवा पूजीके आधार पर होनेवाले अच्चतर अत्यादनकी कार्य- 
क्षमतासे सदाचार या वुद्धिमत्ताका अुत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। 
वाजियोका आुदाहरण जिसका प्रमाण है। 
आत्तरोत्तर घटते आत्पादनके नियमके अबीन 

पूजीवादकी सफलताओको अब घटते अआत्पादनके नियमका सामना 
करना पड रहा है। ये सफलतायें बडी हद तक जिस कारण मिली फ़ि 
अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड जैमे प्रदेशोके द्वार नये अपयनिवेश 
वसाने और वहाकी सावन-सम्पत्तिके अपयोगके लिओ खुले, यूरोप और 
ग्रेट ब्रिटेनने अओशिया और अफ्रीकाका शोपण किया और विज्ञान तथा शिल्प- 
विज्ञानकी अन्नति हुओ। अब कोओ खाली अपजाओ्‌ प्रदेश नहीं रह गया 
है। यूरोप और ग्रेट ब्रिटेनके बाहर आुद्योगवादका विकास हो जाने और 
युद्धोके कारण राजनीतिक परिवर्तन होने तथा दरिद्रता फैठनेगे सब जगह 
बाजारोका क्षेत्र सकुचित हो गया है। यूरोप ओर जिग्लैंडके सित्रा सव 
जगह घरती-कटावके कारण अन्न-अत्पाइनका आबार लगातार कम हा 
रहा है। सत्ता दिनोदिन थोडेसे लोगोके हाथोमें केद्धित होती जा रही 
है, विभिन्न दलोमें विरोध बढ रहा है, सत्ताका भ्रष्टाचार, बढ़ रहा 
स्पर्धाकी हृदयहीनता वढ रही है, युद्ध बार बार होते हैं, अनकी व्यापकता 
बढती है और वे अधिकाधिक विनाशकारी होते जाते हूँ। झोषण सिर्फ 
लोगोके ही विरुद्ध काम नहीं करता, परतु भूमि तथा जगलोफ़े विहद्ग 
और अजिसलिओ अन्न तथा जलके सावनोंके विरुद्ध भी काम करता हे। 
लगभग यह कहा जा सकता है कि ओशिया, जअिडोनेशिया, ओभिया मालनितर 
और यूरोपमें किसानोके विद्रोह और अफ्रॉकामें प्रिर रहे तूफानी बारह 
असलमें ज्योपित भूमि और यत्याचारसे पीडित प्रझ॒तिति विद्रोह ४! 


पूजीवाद द्रे 


किसान तो केवल आुसे मूर्त रूप देनेवाले अुसके' साधन है। पूजीवादी 
जुद्योगवाद रूगभग २५० वर्ष तक फूला-फला है। सम्यताओंके जितिहासमें 
यह काल छोटा ही माना जायगा। 
आत्मघाती स्वरूप 

पूजीवाद पैसे और सत्ताको अपना ओऔरवर वना लेता है और फिर 
जुस जीइवरको प्रसन्न करनेके. लिजरे लगभग सव कुछ कुर्वान कर देता 
है। जुनने सारी सस्कृतियों और घर्मोको गम्भीर हानि पहुचायी है और 
अब मेरे विचारसे वह अपना ही विनाश कर रहा है। अुसका आधार कओऔ 
सापेक्ष धारणायें है, जिनको तर्क तो नही परन्तु जितिहास झूठी सावित 
कर नहा है। जिन घारणाओंमें से कुछ ये हैँ मानव-प्रगति भौतिक पदार्य 
ओेकन करनेमें ही है, स्पर्धा मानव-प्राणियोके वीचका आवश्यक और 
सबसे मजबूत सम्बंध है, वाजार चाहे जिस सीमा तक बढाये जा सकते 
है, थन्‍तमें पैसा ही सव मूल्योका जुचित माप है, और राजनीतिक तथा 
आर्थिक सत्ताका सचालन सर्वोच्च मानव-प्रवत्ति है। 

नहीं, अनियत्रित पूजीवाद पर अब और विश्वास नहीं किया जा 
सकता । वह अब असह्य हो गया हैं। अपनी आरम्भिक अवस्थाम)ें 
थायद असने मानव-जातिके लिओ अनेक कीमती काम किये। जिस विज्ञान 
और शिल्प-विज्ञानका अआसने प्रयोग क्या, वे सानव-जातिकी महान मूल्यवान 
जौर स्थायी सिद्धिया है। परन्तु अब हर जगह पूजीवाद पर अकुश लगाया 
जा रहा हैं। सिद्धान्कके रूपमें पूजीवाद आत्मबातक है। मैं मानता हू 
कि असमें गहरा सुधार नहीं हो सकक्‍ता। जुसमें आत्म-सयम या आत्म- 
मर्यादावा कोओ निद्धान्त नहीं है। आअुसके सिद्धान्त जौर अुसकी वुनियादें 
ही पलल्‍त हूँ। जिसवा यह अर्थ नहीं कि आअुसका समर्थन करनेवालोकों 
दुष्ट समझा जाय, वे केवल अदूरदर्भी हैं और गहरी गलतीमें हैं। पूजीवादके 
विरुद्ध घोः युद्ध बरके शक्ति वरवाद वरनेवी कोओ जरूरत नहीं, क्योकि 
वह जपने ही जन्मजात दोपोके कारण लगातार जौर जब तो सचमुच 
तेजीसे दृट रहा है। बुस पर क्रोध करना नी जेंक मनोवैज्ञानिक, 
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नैतिक और राजनीतिक भूल होगी। अुमके वजाय हम अपनी शक्ति कोओं 
ज्यादा अच्छी चीज बनानेमें लगगायें। सयुक्त राज्य अमरीकाकी विशाल 
भौतिक शक्ति अपने भीतर अत्यत गम्भीर भीतरी कमजोरियोकों छिप्राये 
हुओ है, ये कमजोरिया थोडे ही वर्षोमें प्रगद हो जायगी। अुसके पाम 
आज भी प्रकृतिकी कुछ सावन-सम्पत्ति सुरक्षित है, वहाके लोगोक़ा 
खयाल है कि वे अुसे बरबाद करते रह सकते है। हिन्दुस्तानके पाम 
जैसे अपव्ययके लिओ कोओ साधन-सपत्ति नही है। कुल मिलाकर पूजीवादकी 
अच्छाजियोंसे अुसकी वुराअया कही अविक है। 

पूजीवादी भ्रुध्योगवादकी प्रणाली पर अपना भविष्य छोड देना 
भारतको पुसा नही सकता। थोडी मात्रामें पूजीवादी आुद्योगवादको अपनानेमें 
समझदारी हो सकती है। पुस्तकके अतिम दो परिच्छेदोमे जिसे मर्यादित 
रखनेका तरीकाँ सोचा जायगा। 


डरे 
साम्यवाद 


अच्छा, अगर पूजीवादी अआद्योगवाद भारतके लिओ बेहद सतरनाक 
है, तो साम्यवाद कैसा रहेगा ? 
साम्यवाद कुछ लोगोरो आकर्षक क्यो लगता है? 
साम्यवादके बहुत आकर्षक लगनेके कओ कारण हैं 

१ असमें पूजीवाद द्वारा पैदा की गओ बुराअयोकी स्पष्ट 
और प्रबल प्रतीति है और अमके विरुद्ध साम्यवाद द्वारा दिया 
गया न्याय और निष्पक्षताफा वचन है। 

२ मध्यम श्रेणीके ओके कोमठ स्वभाववारे नम्न सनुए्यमें 
अकसर यह भावना होती है कि सुसने अपनेसे दुगेठ और गरीतव 
लोगोकों हानि पहुचाकर आराम और विश्येपाविकार नोगनेका 
सामाजिक और व्यक्तिगत जपराध किया है। 
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३ जितिहासकी साम्यवादी व्याख्या अेक वैज्ञानिक निश्चितता 
तथा सत्य और न्यायकी भावना प्रदान करती है। 

४ साम्यवादी सिद्धान्त कुल मिलाकर अूपरसे तो वास्त- 
विकताको, मनुष्योकों और ससारमे जो कुछ हो चुका है और 
वर्तमानमें हो रहा है अुसे समझनेकी प्रतीति पैदा करता है और 
भविष्यमें निश्चित रूपसे क्या होनेवाला है जिसकी भविष्य-वाणी 
करनेका सामथ्य देता है।* 

५ किसानों और शहरी मजदूरोको साम्यवाद वलपूर्वक यह 
आश्वासन देता है कि प्राचीन अन्याय दूर किये जा सकते है। 
वह रहन-सहनके स्तरमें काफी वृद्धिका और अधिक न्यायका भी 
वचन देता है। 

६ वेकारोको --चाहे वे शहरी मजदूर हो, किसान हो 
या पढे-लिखे लोग हो -- साम्यवाद स्थायी रोजगारका आश्वासन 
देता है और जिस प्रकार फिरसे स्वाभिमान, मनुष्यके आदर भौर 
प्रतिप्ठाकी स्थापना करनेका वचन देता है। जिन सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष 
वस्तुओकी भूख मनुष्यमें गहरी, तेज' गौर स्थायी होती है, ओर खास 
तोर पर शिक्षित समुदायमें जो जितनी साम्यवादी लगन, तीब्रता, 
कटुता और दीघें-प्रयत्व दिखाओ देता है भुसका कारण यही भूख है। 

७ सर्व प्रथम साम्यवाद-नियत्रित देश रूसने अुद्योगीकरणमें 
और अपनी जनतामें थिक्षाका व्यापक प्रचार करनेमें वडी तेज 
प्रगति की। जिसलिओ जिन देशोमें जिन वातोकी प्रगति नही हुआ 
है, परन्तु जो बिन्‍्हे प्राप्त करनेकी तीन अभिल्‍ापा रखने है, जुनके 
लिजे साम्यवाद जिनकी प्राप्तिका अपाय हो सकता है। 

* समयनेकी और दूरदर्शिताकी यह जिच्छा जौर मुसके गर्भमें 
निहित जीवनका नियत्रण करनेवी क्षमतादी जाण्ा सभी लोगोकी श्ेक 
गहरी और आुचित भूख होती है। जो नी प्रणाली ये तनन्‍चव प्रस्तुत 
वरती है शुनवा आकर्षण दल्वान होता है। है 
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८ साम्यवादके साथ अनिष्टोवाले भूतकालके विलाफ 
विद्रोह विचार जुडा हुआ है। असमें ओक नये मसाहुसकी 
भ्ुत्तेजना पूरी तरह मौजूद रहती है। 

९ वह तीन विचार देता है, जो अजितने अर्थपूर्ण है कि 
मनुष्य आत्तेजित हो जाय (१) समाजका व्यक्तिसे अधिक महत्त्व 
है, (२) साधनसे साव्य अविक महत्त्वपूर्ण है और (३) विचारोकी 
अपेक्षा वातावरणका अधिक महत्त्व है। 

१० साम्यवादी दलमें शरीक होनेसे मनुष्यके मनमें यह 
भावना पैदा होती है कि वह ओक अत्यत महत्त्वपूर्ण ध्येयका अग 
है, समाजमें और ओक महान जैतिहासिक प्रक्रियामें इसका निश्चित 
और सार्थक हाथ है, तथा आसे अपने मानव-बन्धुओके साथ आध्यात्मिक 
ओअेकता साधनेका और असके अनुसार कार्य करनेका आनद प्राप्त 
होता है। वह कठिन कार्य करनेका और साहस, दृढ़ता और 
हौसला दिखानेका मौका देता है । आअससे सामान्य अनुशासतरी 
और व्यवस्था तथा स्वयपूर्णताकी भावना प्राप्त होती है। 

११ साम्यवादी दलमें सम्मिलित होनेसे अक महान ध्येय 
लिओ पूरी तरह समपित होनेका सन्‍्तोप और सुस्त प्राप्त करनेका 
आश्वासन मिलता है और हमेशा अआपरी चुनाव करते रहते 
बोझसे मुक्ति मिल जाती है। आसमे किनारेफा सहारा छोड़कर 
मझधारमें कूदनेकी वात है, जिसका अर्थ यह है कि मनु 
“स्वतत्रताके भारसे मुक्त है । 

१२ सघटन-वद्ध धर्मकी असगतियों और आओसके जैसे विया- 
नोंसे, जो सत्यको स्पप्ट करनेके बजाय शुसे छिपानेफा काम ही 
अधिक करते है, कआ लोग भितने अब गये है कि वे अंगे झत्दा 
या वाक्योका प्रयोग तक सहन नहीं कर सकते जितमें नैंतित 
अर्थवी ध्वनि हो। लेकिन अनमे भी अनेक मानवीय यूलिया ता 
है ही। मार्कर्सवाद थुन्हे ये वत्तिया तृप्त फरनेमे समर्थ बनाता है, 


नर 


रथ 


साम्यवाद दर 


लेकिन वह अऑन्‍्हे विजान और नैसगिक अतिहासिक प्रक्रियाओके 
छद्मवेशमे पेश करता है, जैसा कि माक्सने स्वय किया था। 
साम्यवादका मूल्याकन 

अब हम साम्यवादका विस्तारसे मूल्याकन करनेकी कोशिश करे। 
अुसके दरिद्रता और शोषणकों कम करने तथा सावंत्रिक सामाजिक 
न्‍्यायकी स्थापनाके अहेश्य अत्तम हैं। अब अुन अपायोकी छानबीन करनी 
चाहिये जिन्हे वह जिनकी सिद्धिके लिमे काममें लेना चाहता है। पहले 
हम साम्यवादी नसिद्धान्तोका विचार करेगें और फिर जिस वातका विचार 
करेगे कि व्यवहारमें अुनका अमल कैसे किया जाता है। 

अुसका अक तत्त्वज्ञान है 

पूजीवादका कुछ हद तक ओक ही समयमें अव्यवस्यित तथा 
जुतावल्ीवाले अवसरवादरमें से विकास हुआ । परन्तु समाजवाद और 
साम्यवाद मार्क्स, अंजल्स, लेनिन और स्टालिन हारा निर्मित तत्त्वज्ञानसे 
अत्पन्न हुओ। अुनकी रचनाओं निश्चित” ही महान और अत्यत प्रभावद्याली 
दस्तावेज है। अपने प्रध्नोक्ा आत्तर देने और बुद्धिमत्तासे चुनाव करनेके 
लिजे हमें स्थानकी मर्यादामें रहकर जिस तत्त्वज्ञानकी परीक्षा करनी 
चाहिये। हम साम्यवाद या असकी घक्तिको तव तक नहीं समझ सकते, 
जव तक कि हम असके आधारभूत और अत्यत सहिल्प्ट तथा स्पप्ट 
दाशनिक, अतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वज्ञानको 
-+ निद्धान्तोको --- भी न समय ले। 

साम्यवाद मानव-स्वभावका और ससारका वर्णन है। वह पिछठे 
जअितिहास और वर्तमान घटनाओगा स्पप्टीकरण है और भविष्यका ओेक 
निश्चित पूर्व-कथन है। अुसमे प्रह्मति और मानव-घटनाणोंवे नियत्रणका 
और मानव-वल्याण तथा सार्वेनोौम न्‍्यायका जलाह्वासन है। जुसके वर्णन 
और न्पप्टीवाएण वहा तवा नत्य हैँ? जसने कहा तझे अपने वचनोका 
पालन विया हैं? चूकि विसान और ज्यादातर शहरी मजदूर मृझ पौर 
असगठिनत है, जिसलिजे शिक्षित मध्यम वर्गवे जारम्न सौर नेतृत्वके विना 
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कोओ बडे सामाजिक, आथिक या राजनीतिक परिवततंन नही हो सकते। 
जिसलिजे असे भावी नेताओके लिओ यह महत्त्वपूर्ण है कि वे साम्यवादके 
सिद्धान्तोका बहुत ध्यानपूर्वक परीक्षण करे और अन्हें समझनेकी कोशिश 
करे। या दूसरे झब्दोमें कहे तो टूसरोके छिम्रे यह विस्तारसे समझ 
लेना महत्त्वपूर्ण है कि मिन भावी नेताओकों साम्पवाद क्‍यों आकर्षित 
करता है। आपके मनमें यह प्रश्न आुठता होगा कि साम्यवाद कोओमी 
सही तत्त्ववान भी है या नहीं, अथवा आप किसी समय बवुद्धिपूर्वक 
जिसकी चर्चा करना चाहते होगे, अथवा असके बारेमें पक्ष या विपक्षमें 
तरक॑ करना चाहते होगे। यह ॒परिच्छेद शायद जिसमें आपकी मदद 
करेगा। स्थानाभावके कारण मेरी आलोचनाओं सक्षिप्त और साररूप होगी। 
साम्यवादी सिद्धान्त 
भाक्सके सपूर्ण सिद्धान्तका आवार दो विन्दुओ पर है (१) चित्त 
ओऔर पदार्थंके सम्वन्धके विपयर्में इसकी कल्पना, (२) वह वस्तु जिसे 
माक्स “द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद ” (ता8ी९०ाए०्था ग्राशशाशाआ) कहता था। 
पहले विन्दुके वारेमें मार्सस और अंजल्सने अपने सवेदन-सिद्धान्तका 
निरूपण किया और अआसके आधार पर यह दलील दी कि मुख्य सत्य 
पदार्थ है और चित्त पदार्थका परिणाम या गौण अपज है। यह विचार 
दाशंनिक भौतिकवादके नामसे प्रसिद्ध है। जिस धारणाके आधार पर कि 
पदार्थने चित्तको आत्पन्न किया, मार्क्सने यह तर्क पेश किया कि मनुष्यके 
औजार और अंत्पादन-यत्र मनुष्यकी अन्य सब प्रवृत्तियोका कारण है और 
आथ्थिक वल ही समस्त अतिहासिक घटनाओका नियत्रण करते है। जिस- 
लिओ जिनके हाथमें आत्पादन-तत्रका नियत्रण होता है, अुनके हाथमें अन्य 
सब वातोंका नियत्रण होता है। 
क्या यह वैज्ञानिक है? 
- माक्स यह मानता था कि पदार्थके साथ चित्तके जिसी विश्ेप 
सवधके कारण हमें भोतिक जगतका ज्ञान हो सकता है और जिसी 


लिखे हमें विज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। 
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माक्सेका यह दावा था कि असके सव सिद्धान्त वैज्ञानिक है। जहा 
तक आुसका सिद्धान्त गृहीत घारणाओके समूहसे निकाली हुओ निष्कर्ष- 
माला है, वहा तक असकी पद्धति वैज्ञानिक अवश्य है। सारे विज्ञानों 
ओर विज्ञानोके राजा गणितमें जैसा ही होता है। यही कारण है कि 
अनेक लोगोको असके सिद्धान्तने जितने व्यापक रूपमें आकपित किया 
है।* परन्तु जैसा हम देखेंगे, बुसका सिद्धान्त या तत्त्वज्ञान अपनी मूल 
धघारणाओआमें ही अवैज्ञानिक है, और वह अपने भिस दुराग्रहपूर्ण दावेमें 
भी अत्यत अवैज्ञानिक है कि वह सत्यकी अतिम और सम्पूर्ण अभिव्यक्ति 
ओर भागंदशंक है। विज्ञानमें अन्तिम सत्य होता ही नहीं। 

माक्सकी और लेनिनकी भी पदार्यकी कल्पनाका आवार न्यूटनके 
द्रव्य-सम्बन्बी नियमो और विचारो पर तथा यूक्लिडकी भूमिति पर था। 
परतु आधुनिक भौतिकशास्त्रने न्‍्यूटवकी कल्पनाओकों छोडकर आशि- 
न्स्टीनकी कल्पनाओकों अपना लिया है और यूक्लिडकी भूमिति अब 
अति विद्याल या अति सूक्ष्म वस्नुओके वारेमें भौतिक नियमोके व्यापारका 
निश्चित चित्र नहीं देती। जो तत्त्वज्ञान सव घटनाओका स्पष्टीकरण 
करनेका दावा करता है, आसमें समस्त भौतिक क्षेत्रोका समावेश होना 
ही चाहिये। 

साव्सका सदवेदन-सिद्धान्त 

सवेदनके वारेमें मारा और बेंजल्सका सिद्धान्त यह था कि हमारी 
भ्षिद्वियोके ज्ञानसे हमें भौतिक पदार्थोकी और वस्तुगत सत्यकी हुवहू 
नकले, परछाओ या चित्र मिल जाता है। भुनवा सिद्धान्त यह भी था 
कि थे पदार्थ जैसे हमें दिखाओ देते हैँ वैसा ही वास्तवर्में हमसे वाहर 
और हमने स्वतत्र स्पमें जुनका अस्तित्व होता हैं। चूकि हमारे सवेदन 

* विचारधाराजोके युद्धमें पूजीदादी जुद्योगवाद जितना असफ़ड 
साविन होता हैं, जिसका बेंके कारण यह है कि जैसा सम्पूर्ण और 
सुपठित तत्त्वज्ञान साम्यवादवा मालूम होता है वैसा पूजीवादी अद्योग- 
वादवा नहीं है। 
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वाद्य जगतके पदार्थोकी हेवहू नकल हैँ, जिसलिये अनका कहना था कि 
हम बाह्य सत्यके जगतकों निश्चित रूपसे जानते हैं। वह ठीक वैसा ही 
है जनसा वह हमें दिखाओ देता है। 

परतु हालका विज्ञान और आस पर आवारित तत्त्वजञान हमें बताता 
है कि यद्यपि स्वतत्र वाह्य सत्य विद्यमान हैं और वे हमारी भिद्दियोक्तो 
पेरित करते और हमारे सवेदनोका आरम्भ करते हैं, फिर भी वास्तव 
वे वाह्य सत्य क्या हैं यह जानना हमारे लिझे सदा असभव होगा। 

डॉ० ओडेल्बर्ट अमीज़ (जूनियर) तथा संयुक्त राज्य अमरीकाके 
न्यू जरसी प्रदेशके प्रिसटन स्थित असोसिजेटेड रिसर्च जिस्टिट्यूटके हालके 
सशोधनोने भौतिक साधनोकी मददसे कुछ वीसेक पूर्णतया वस्तुगत प्रदर्णनों 
या प्रयोगों द्वारा यह बताया है कि किसी विशेप भौतिक पदार्यके हमारे 
सवेदन वैसे पदार्थोकी नकले या चित्र या प्रतिच्छाया नहीं हैं, परल्नु 
वास्तवमें आअुनके द्वारा हमारी भिन्द्रियो पर अत्पन्न प्रभावके अ्थकी व्या- 
ख्याओें हैं। जिन प्रदर्शनोसे प्रगट होता है कि ये व्याल्याओं दो अप्रत्यक्ष 
मानव-शक्तियोंस निश्चित होती हैं। वे हैं (१) हमारी घारणाओं और 
(२) हमारे हेतु । जिन प्रदर्शनोसे यह भी प्रगट होता है कि ह॒मप्त यह 
नहीं जानते और न जान सकते हैँ कि जिन वस्तुओसे हम जिद्धिय- 
सवेदन प्राप्त करते हैं और जिन्हे हम बाह्य भौतिक अस्तित्व रखनेवाली 
समझते है, अुंनका सच्चा स्वरूप क्‍या है।* जिन अिनच्द्रिय-सवेदनोकी 
सत्यता जिसे लेनिन अभ्यास (8०7०४) कहते थे अससे नहीं जाची 
जाती । परतु अनकी सत्यताकी सभावताकी जाच क्रिया द्वारा की जाती 
है। अक महान अग्रेज तत्त्वज्ञानी वर्द्राण्ड रसेलने, जो आवुनिक विज्ञान, 
गणित और तकंश्ञास्त्रमें पारगत है, भी कहा है कि हम भौतिक पदार्योके 
वाह्य जगतके स्वरूपको नहीं जान सकते। 

_. # सत्र प्रदर्शोके अधिक ब्यौरेवार वर्णनके लिझे मेरी पुस्तक 

“ओे कम्पास फॉर सिविलिज्ेशन का वास्तविक क्‍या है” नामक चौबा 


परिच्छेद देखिये । 


साम्यवाद ७१ 


मिन्द्रिय-सवेदतके अनुसधानका यह परिणाम प्रथम महत्त्व पदार्यको 
नही देता, परतु चित्तको देता है, क्योकि चित्त ही हमारे जिन वोबोकी 
व्याख्या करता है। 


अभिन्द्रियोकी सर्यादाओं 


हमारी भ्षिद्रिया सत्यको वतानेके लिओ पर्याप्त निश्चित सायन 
नही हैं। प्रमाणित न की जा सके जैसी धारणाओ, गणित, तकंभास्त्र, 
प्रयोग और अवलोकन सभी जिसके लिओे जरूरी है और जिस गोपथका 
कोओ अन्त नही है। अदाहरणके लिओ, हमारी अिद्विया हमें बताती है 
कि सूर्य पृथ्वीके आसपास चक्कर लगाता है, परतु खगोल-भास्त्र और 
कोपरनीकस, केपलर, न्‍्यूटन और थाओजिन्स्टीनका गणितथास्त्र जिसके 
विपरीत वताता है। 

पुराने जमानेका भोतिकथश्ास्त्र, जिसका आधार मार्क्स, जेजल्स और 
लेनिनने लिया था, साथधनीकी सहायतासे वचित अअिद्वियोके लिझे ही सच 
है। परतु जब हम अिद्वियोको केमरो, अवस-रेवाड़े अणुवीक्षण-यत्रो, साणि- 
वलोट्रोन और दूसरे साधनोकी मदद पहुचाते है, तव हम परमाणुआके 
केन्द्रमें -- प्रोटोन, ओलेक्ट्रोन जौर न्यूट्रोनोके जगतमें-- पहुच जाते हूँ 
और वहा पुराने भौतिकज्ञास्त्रवे नियम लागू नहीं होते। आस जमतमें 
यूक्लिडकी भूमिति भी सही नहीं भुतरती। जिन अगुओसे निकडनेवाड़ी 
डशवितवाग जिन बलो द्वारा नियन्रण होता है वे कालके क्षेत्रसे परे है । 

सावसंवादियोकों आधुनिक विज्ञानके परिणाम मानने हो होगे 


मार्क्स, अेजल्स, लेनिन जौर स्टालिन सबने विज्ञान जौर वैज्ञानिक 
पद्धतिके अत्यधिव महत्त्व पर जोर दिया हैं। जगर जैसा है तो माकसंके 
निद्धान्तवों आधुनिक विज्ञानक्ते निर्णयोवा जौर पदायके जुसके द्वारा किये 
गये विश्लेषणवा अनुसाण वरना होगा! माव्सवादी जैसा वहकर नहीं वच 
सवते कि पास्चात्य पामाण-वैश्ञनिकोके आविष्कार और विदा” यू हैं 
वयोवि वे “वुर्जज या “जआादगंवादी  दिमायोवी णुप है। पदि सोवियट 
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सरकार और साम्यवादी दल अणुबमोको वास्तविक चीज समझते हैं (और 
वे जल्र ममन्नते है, क्योकि सोवियट सरकारने अुतका बनाता स्वीकार 
किया हे और वह अन्हे काममे लेनेकी धमकी भी देती है), तो मार्क्स- 
वादियोकों पहले-पहल लिन वमोकों बनानेवाले बुर्जुआ छोगोंके भौतिक 
विज्ञानकी और आस विज्ञानके तात्तविक परिणामोक्रों स्वीकार करना ही 
होगा। अन्यवा मार्क्सवादियोकी भी वैसी ही अटपटी और असमव स्थिति 
हो जायगी, जैसी रोमन कैयोलिक सम्प्रदायकी गैलीलियोके खगोल- 
संबंधी सिद्धान्तोके वारेमें हुओ थी। यह सम्प्रदाय गैलीलियोको जिन 
छर्ते पर अपने विचार प्रतिपादित करने देनेंको तैयार या कि वह प्ृथ्वीके 
घूमनेको केवल खगोल-सबंधी भेक सिद्धान्तके रूपमे माने, न कि हकीकतके 
तौर पर। जिसी तरह सोवियट सरकार क्तेन्टम-पसिद्धान्तकों यत्र-विज्ञानके 
प्रकाशनोर्में शोधकी ओक प्रणालीके रूपमें प्रयुक्त होने देती है, परतु अुमके 
तात्त्विक परिणामोकों माननेसे मिनकार करती है। 
पदार्थकी आधुनिक कल्पना 

परमाणु-सम्वन्धी भौतिकभास्त्र बताता है कि जिन्द्रियगम्य तथाकथित 
“पदार्थ ” अकशास्त्र पर आधारित ओक कल्पना है, थेक तात्त्विक कल्पना 
है, ओलेक्ट्रोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोनोसे बनें असख्य परमाणुओकी सभाव्य 
क्रियाका परिणाम है। अलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन प्रकट रूपमें विद्युतकी 
गतिसे युक्त या अुससे रहित शक्तिकेन्र हैं। और कभी वे कणोकी 
तरह तथा कभी तरगोकी तरह व्यापार करते हैं । जो चीज ओक भौतिक- 
रासायनिक तत्त्व या ओंक प्रकारके पदार्थ 'को, जिसका हमारी अनघड 
मिन्द्रिया अनुभव करती हैं, दूसरे जैसे तत्त्व या पदार्य से अलग करती 
है, वह है आुन आन तत्त्वोके परमाणुओमें रहे प्रोटोनो, ओलेक्ट्रोनों तथा 
अन्य परमाणु-कणोकी सख्या और व्यवस्था या रचना। ह 

जिन अतिम कणों या तरग्रोके निश्चित व्यवहारका वर्णन झब्दोमे 
नहीं किया जा सकता और न असे किसी प्रकारके यात्रिक सावनोंसे 
समझाया जा सकता है, क्योकि जिन नियमोंसे अुतकी क्रिया मतिरिचत 
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होती है वे प्रत्यक्ष र्पमे हमारे परिचित स्थान और कालके क्षेत्रसे परे 
या वाहर हैं। जिस व्यवहारका वर्णन जैसे पेचीदा गणितन्सूत्रों द्वारा 
ही किया जा नकता है, जिनमें स्थान और कालके तत्त्व नही होते। 
जिस गणितसे अणुबवमोका बनाना सभव हुआ, थुसे आद्शवादी कहकर 
मार्सवादी और लेनिनवादी निद्धान्त द्वारा अुसकी निदा की जानी चाहिये 
और अुसे गरूत ठहराया जाना चाहिये। हमारी जिन्द्रिया जितनी स्यूल 
है कि वे हमें तथाकथित “पदार्थ "की सच्ची या ठीक नकल अथवा 
प्रतिमूति नहीं दे सकती। मार्क्स और लेनिनका खयाल विलकुल गलत 
था और अनके निद्धान्त आजके यूगमें वैज्ञानिक नहीं रहे। 
अगस्त १९५२ के अणु-वैज्ञानिकोके बुलेटिन (थिकागो, सयुक्त राज्य 
अमरीका) में (दि डायमैंट ओण्ड मॉडन् साजिस पर प्रकाशित ओेक 
लेखमें कहा गया है कि ““पदार्थ” प्रकृतिकि अनिश्चित और विविध 
गुणोके लिओे अक अति व्यापक घब्द है। यह शब्द और भौतिक * शब्द 
१८ वी सदीके विचारोके अवशेप हैं और आधुनिक विज्ञानके कोओ भी 
नियम बनानेमे अगभूत नहीं है। ” 
चित्त और पदार्थ दोनो शक्तिके प्रकार हूं 
भौतिक तत्त्वोमें से ओक तत्त्व--यूरेनियम --- जिसे हम सामा- 
न्‍्यत पदार्थ समझते हैं, धवितमें बदल दिया गया है, जैसी कि आझि- 
न्टीनके प्रसिद्ध समीकरणमे भविप्य-वाणी को गओ थीं; जऔौर अणुवमने 
असे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया है। जिसके विपरीत, शक्तिकों साजिवलो- 
ट्रोनमे ' पदार्थ के रूपमें बदल दिया यया है । जाधुनिक शरीरणान्त्र 
ओर मनोविज्ञानने निद्ध कर दिया हैँ कि विचारवे साथ साथ मस्तिप्क्में 
विद्युत-प्रदाह भी पैदा होता है और वह शक्तिवा ही जओेक स्वरूप है और 
प्रगट रुपसे अववाशमे जेक स्थानसे दूसरे स्थानकों नेजा जा सकता है। 
जिन दोनो निर्णयोसे यह सम्भव प्रतीत होता है वि चित्त जौर पदार्य 
दो विरोधी तत्त्व नही हैं, परतु जेक ही मौलिक सत्यके केवल दो जलग 
बला पहल हैँ। झगर जैसा है तो शिसने मास और लेनिनका यह 
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दावा सदिग्प हो जाता है कि अन्तिम सत्य 'पदार्य ' है। अन्तिम सत्यको 
' पदार्थ ” कहनेके बजाय शक्ति 'मी, कहा जा सकता है, और हमारी 
कौनसी जिद्धिय हमें शक्तिकी ,सच्ची नकरू या अुसका सच्चा चित्र 
प्रदान करती है ? 

जिसके सिवा, हमारे चित्तोको वौद्धिक कल्पनाओका और जिसे हम 
“पदार्थ ' कहते है अुसका भान होता है और वे दोनोके साथ काम ले 
सकते हैँ । परन्तु जहा तक हम जानते है पदार्थ ' को अपना भान नही 
होता और न वह स्वय अपने साथ या वौद्धिक कल्पनाओके साथ काम 
ले सकता है (यद्यपि वह दोनोसे प्रभावित हो सकता है), जिसलिओे 
सत्यके अमू्ते पहलूका अर्थात्‌ चित्तका सर्वोपरि महत्त्व मालूम होता है। 

यह सच है कि मानव-शरीरके कुछ या सब भागोके दोपोके 
कारण या मुनके स्थगित हो जानेके कारण चित्तके कार्यमे गभीर वाया 
पहुच सकती है, अथवा कमी कभी पहुचती है। परतु अससे यह सिद्ध 
नही होता कि पदार्थ चित्तसे श्रेष्ठ है। किसी वढ़ओकों खराब औजार 
देनेसे या सारे औजार अुससे छीन लेनेसे यह प्रमाणित नहीं होता कि 
औजारोका अस्तित्व बढओके अस्तित्वसे पहले था या औजारोने वढओकों 
बनाया या औजार वढजीसे श्रेष्ठ है अथवा असका नियत्रण करते है। जिस 
प्रकारका ओके आअदाहरण कुमारी हेलन केलरका है, जो शिशुकालसे ही 
बिलकुल वहरी, गूगी और अधी थी। ओक प्रतिभावान और निष्ठावात 
शिक्षिकाकी मददसे और अपने अदम्य सकल्प-वलसे अुसने पढना-लिखना 
सीख लिया है और अपना विकास जेक अत्यत बुद्धिशाली और सुसस्कृत 
व्यक्तिके रूपमें, वस्तुत जेक महान महिलाके रूपमें, कर लिया है। 
असके चित्तने कठोर शारीरिक वाधाओ पर विजय प्राप्त की है। 

जीवधारियोके क्रमिक जैतिहासिक विकासमें चित्तके प्रयट विकासमें 
भी यह सिद्ध नहीं होता कि चित्त पदार्थका परिणाम्र है, जैसे किसी 
वढजीको धीरे घीरे अधिकाधिक अच्छे औजार देनेसे यह सिद्ध नहीं 
होता कि वढ़जी औजारोकी गौण अपज है अथवा अनका परिणाम है। 
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पदार्थ चित्तका मूल नहीं है 


महान भौतिकयणास्त्री औ० श्रोडिगरने अपनी मनोहर छोटीसी 
पुस्तक 'वॉट मिज्ध लामिफ ' * में सिद्ध किया है कि प्रत्येक नये जीव- 
घारीका रूप माता-पिताके रज और वीके अणु-परमाणुओसे निश्चित 
नही होता, परतु आअनकी जिन्द्रियातीत रचना या व्यवस्थासे निश्चित 
होता है। किसी प्राणीके जीवनमे जिन अणुओोसे अुसके ततु बनते है वे 
सतत प्राणीके भीतर आते और जाते रहते है। कोपके जिन अणुओकी 
जिन्द्रियातीत रचनासे या व्यवस्थासे ही अुस जीवके विशेष रूपका आरम्भ 
हुआ था और अुसीसे वह टिका हुआ है। जीवित घरीरके ढाचेका 
नियत्रण पदार्थ” नही करता, परतु जिन्द्रियातीत रचना करती है। 
जिसी तरह, णशुदाहरणार्थ, सीसेको तावेसे भिन्न वनानेवाले प्रोटोन अथवा 
अलेक्ट्रोन नही है, परन्तु प्रत्येक घातुके अणुओमें रहे अलेक्ट्रोन और 
प्रोटोनोकी सख्या और रचना है। यह रचना जिन्द्रियातीत हैं जौर अुसका 
ज्ञान निरी जिन्द्रियोसे नहीं होता। केवल चित्त ही अभुसे समझ सकता है। 

जिन सव॒ विर्चारोसे दार्थनिक भोतिकवादकी सत्यतामें, जिस 
सिद्धान्तकी सत्यतामें कि मूल सत्य पदार्थ है जौर चित्त पदार्थकी गौण जुपज 
या परिणाम है, गहरी थवा सुत्यन्न होती है। अगर पदार्थ पुरानी पड 
चुकी तात्तविक कल्पना ही हो, पुराणपवी लछोगोकी मानसिक अपज ही 
हो, तो वह चित्तवा मूल कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत रूपमें मेरा तो 
यह विचार हैं वि यह मावसंवादी सिद्धाल्त तथ्यों, विज्ञान या नकंवी 
कसौटी पर टिक नहीं सकता। आग जैसा हो तो अब वह जितिहास 
यथा समाजके किसी सिद्धालके ल्भि सही जावार नहीं समया जा सक्षता | 

भौतिक अआत्पादनके बलों द्वारा पूर्ण नियत्रित भितिहासका सिद्धान्त 

पदार्थवी प्राथमिकतावा प्रतिपादन करके सावर्स जपने जिस सिद्धान्त 

पर पह्चा (पान्‍्तु झुसने जिसे सिद्ध नहीं विया) कि दातावरण विचारासे 


 क्षेम्ड्रिज यूनिदर्मिटी प्रेस, लन्‍्दन। 
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श्रेष्ठ है, और जिसलिये मानवृ-वितिहासमें सारे परिवर्तन आशिक 
भुत्पादनकी पद्धतियों या सावनोंके परिवर्वनोंके कारण हुओ है। परतु मालूम 
होता है भुसते जिस हकीकत पर ध्यान नहीं दिया कि मनुष्यकी विचार- 
शक्तिने ही नये नये औजारों और मणीनोका आविष्कार किया है और 
अुत्यादनके साधनोकों बदल दिया हैं! आर्कराजिटकी वुद्धिने कताओ- 
यत्र पैदा किया, जॉर्ज वाटने भापके ऑंजिनका आविष्कार किया, ओक 
चीनीनें छपामीकी कला खोज निकाली और मानवोकी सकत्प-शक्तिने 
ही जिन ' आविष्कारीका अुपयोग किया । मानव-भितिहासमें आथिक 
अृत्यादनमें होनेवाले परिवर्तेत सदा बहुत महत्त्वपूर्ण तो होते है, लेकिन वे 
ही भेकमात्र या अतिम या सदा सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व नही होते। कोमी 
अेक तत्त्व असा नहीं है जो सदा अतिम या सबसे महत्त्वपूर्ण हो। जीवन 
और जगत जितने पेचीदा और परिवततंनशील है कि अुनमें औैसी स्थिति 
रह ही नही सकती। यह तो हुओ चित्त और पदार्यके सम्बनन्धकी माक्‍्से- 
वादी कल्पनाकी बात । 
दन्द्वात्मक भौतिकवाद ९ 

चित्त और पदार्थके सम्ववकी चर्चा करनेके बाद माकसेने दाशनिक 
हेगलका अनुसरण करते हुओ बताया कि विचारोमें कोओ भी परिवर्तन 
“द्ृन्धात्मक ' प्रक्रिया द्वारा आगे बढता है। अर्थात्‌ पहले ओक कथन होता 
है, फिर अुसका खडन होता है, फिर दोनो विचारोमें संघर्ष होता है 
और असमें से अक तीसरा कथन निकलता है, जो पहलेके दोनों विचारोकी 
भूलोको अस्वीकार करके आुनके सत्योको अपने भीतर समा लेता है। यह 
तीसरा कथन पहलेके दोनों कथनोका सुवार होता है। जिन तीन स्थितियोको 
हेगलने पूर्वपक्ष, आुत्तर पक्ष और समन्वय कहा है। ज्यों ही समय 
सिद्ध हो जाता है त्यो ही वह अेक नया पूर्वपक्ष बन जाता है और 
यह प्रक्रिया वार बार दोहराओ जाती है और अनन्त रूपमें चलती रहती 
है। मार्क्सने जिस बौद्धिक प्रक्रियाकों पुराने त्कंशास्त्रके स्वरूपोंसे श्रेष्ठ 
समझकर अपनाया। अुसका यह भी दावा था कि तमाम मानव-व्यवह्यार 
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और जितिहास भी जिसी प्रक्रियासे आगे बढते हैं। जिसे असने दन्द्ात्मक 
भौतिकवाद कहा और वताया कि वह सारे जितिहासका बुनियादी कानून 
है। मौर अुसकी तथा आअुसके अनुयायियोकी विचारणामें द्वन्दधात्मक भौतिक- 
वादका आधार दार्शनिक भौतिकवाद पर है और जिन दोनोका अकाट्य 
सम्बंध है। 


यह सिद्धान्त कि सारा जितिहास अेक दन्द्वात्मक प्रक्रिया है अन्हेँ 
जिस विचार तक ले गया कि परिवतंनमात्र प्रगति है और प्रगति अनिवार्य 
है। जिसका गूढार्थ यह भी हुआ कि सघ्षमात्र, जिसमें हिसा गामिल है, 
अच्छा हैं। और वेशक यह भी कि साम्यवादियो द्वारा किया हुआ कोओऔ 
भी परिवर्तन अच्छा है। 


दार्शनिक भौतिकवाद और थितिहासकी हन्द्वात्मक प्रक्रियामें 
कोओ जरूरो सम्बन्ध नहों 


दार्शनिक भौतिकवाद और जितिहासकी इन्द्वात्मक प्रक्रियाका सम्बंध 
जोडनेकी जो कोशिश की गओ है, आअुसकी बुत्तम चर्चा मैंने अेच० बी० 
अेक्टन कृत दि जिल्यूज़न ऑफ दि जिपॉक ” नामक पुस्तकके १४२ और 
१४३ पृष्ठो पर देखी है। वह जिस प्रकार है 
“ लेनिनका अनुसरण करते हुओ स्टालिन तर्क करता हैं कि 
(१) यदि पदार्थ मूल तत्त्व और चित्त आुुसकी जृपज है, तो 
' समाजवा भौतिक जीवन, जूसव जस्तित्व, नी मुख्य वस्तु है कौर 
अुसवग आध्यात्मिक जीवन गौण वस्तु है", जनौर (२) अगर चित्त 
अंक वास्तविक भौतिक जगतका  प्रतिविम्व ” है, तो समाजका 
आध्यात्मिक जीवन ' समाजके भौतिक जीवन ' का प्रतिविम्ब है 
जो “मनुप्यकी जिच्छासे स्वतत्र जेक वास्तविक सत्यतके रूपमें 
विद्यमान है।' 
“तो हम पहली दातका विचार को। जुसका ज्षायय यह 
है कि पदार्य प्रघम अस्तित्वमें घा और चित्त दादमें पुससे झत्पन्न 
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हुआ -- जिंस भोतिकवादी पूर्वपक्षमे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
' समाजके भौतिक जीवनमें” यानी आत्पादक शक्तियों होनेवाले 
परिवर्तत सामाजिक जीवनमें तथा कला, धर्म और तत्त्वज्ञानमें 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं । अधिक सक्षेपर्में कहे तो जिसका 
मतलव यह है कि बैतिहासिक भौतिकवाद दार्शनिक भौतिकवादका 
परिणाम है। किन्तु यह समझमें आना कठिन नहीं कि वात जैसी 
नही है | दार्शनिक भौतिकवादमें जिस पदार्यको आदि तत्त्व ;। 
माना गया है वह गैसो, समुद्रो और 'चट्टानो जैसी वस्तुओमें है, 
परन्तु 'समाजके भौतिक जीवन में औजारो, आविप्कारो और 
कुशलताओका समावेश होता है। अिसलिओ “समाजके भौतिक 
जीवन ' की तथाकथित सामाजिक प्रायमिकता चित्त पर पदार्यकी 
तथाकथित प्राथमिकतासे बिलकुल भिन्न वस्तु है, क्योकि समाजके 
जिस भौतिक जीवन” से राजनीतिक और विचारवारा-सम्बधी 
स्वरूपोका निर्माण होता है वह खुद मानसिक तत्त्वोंसे बनता है, 
जब कि मार्क्सवादी दृष्टिसे चित्तरहित पदारयसे चित्तफी आत्पत्ति 
हुओ है । जिस पृर्व॑पक्षसे कि चित्तकी अंत्पत्ति पदार्थसे हुओ, 
सामाजिक विकासके कारणोंके वारेमें कोओ_ी परिणाम नहीं निकाला 
जा सकता। 

४ (१) के विरुद्ध मेरी दलीलसे जिसे प्रतीति हो गओ हो वह 
(२) को भी नहीं मानेगा, क्योकि (१) की तरह (२) का आवार 
भी “विशुद्ध भौतिक के अर्थमें 'भौतिक” और शिल्प-सवबी ' के 
में "भौतिक के बीचकी सदिग्बता है। वास्तवमं समाजका 


अ्थमें 
भौतिक जीवन वह वस्तु है जिसके बीच मनुष्य व्यक्तियोंके रुपमें 


जन्म छेते है और जिसे ऑन्‍्हे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है 
जैसे स्वयं भौतिक जगतको वे स्वीकार करते है। परन्तु जिन प्रकार 
समाजका भौतिक जीवन सारी मानव-जाति पर निर्भर करता है, 
अुसी प्रकार भौतिक प्रकृति नहीं करती। जैक बार यह हात्ट हो 
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गया कि “समाजके भौत्तिक जीवन ' में सामाजिक अआत्तराधिकारमे 

प्राप्त कुणलताओं और अनुभव शामिल हूँ, फिर तो जितिहासकी 

भौतिकवादी कल्पनाका और कॉम्प्ट जैसोके सिद्धान्तीका-- जिनके 

अनुसार सामाजिक प्रगतिका कारण वौद्धिक विकास है--अन्तर 

बहुत कम हो जाता है।” 

माक्स और अेंजल्स तथा लेनिन और स्टालिन सबका यह विचार 
था कि आपने अओक वार दार्शनिक भौतिकवादको स्वीकार कर लिया कि 
इन्द्रात्मक भौतिकवादकी सत्यता पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, क्योकि 
यह जितिहासकी भौतिकवादी कल्पनाका अर्थ देनेवाला दूसरा थब्द ही 
है। सच पूछा जाय तो दोनोका यह सम्बन्ध केवल मनभाती-सी वात है। 
जिनमें कोजी तकंसिद्ध सम्बध नहीं है। अक परसे निकाला गया दूसरा 
अनुमान सत्य नहीं है। 

फिर जैसा वर्द्रोाण्ट रसेलने बताया, दार्शनिक और द्वन्द्ात्मक 
भौतिकवाद जेक-दूसरे पर निर्भर या आवशध्यक रपमें परस्पर सम्बद्ध 
नहीं हैँ । तककी दृष्टिसे दोनाका ओक-दूसरेके साथ कोओ मेल नहीं है। 
यदि दार्शनिक भौतिकवाद सच भी हो तो जिससे यह सावित नहीं हो 
सवता कि राजनीतिमे आथिवा कारण आधारभूत होते है। अुदाहरणार्थ, 
विसी अंतिहासिक घटनामें निर्णायक तत्व जलवाबु, भूगोंद या स्थत्री- 
पुरुपवा आकपण हो सकता है। ये सव नौतिक हैँ, परन्तु आविक नहीं 
हैं । अगर दार्यनिक भोतिववाद सही हो तो भी दवन्दात्मश भौतिकवाद 
(अितिहासवी नौतिकवादी कल्पना) गलत हो सकती है। जिसके विपरीत, 
दार्ननिक भोतिकवाद गलत हो तो नी अधिवाश राजनीतिक घटनाओं 
जायिव वारणोंसे हो सकती हैं। जाथिक कारणोंके कार्यवे पीछे स्त्री- 
पुस्पोवी अधिवार और सत्तावी जनिलापाओे काम करती है, फिर भी 
संभवत जन अनिलापाणओगा पूरा स्पष्दीकाण लधिकतर भौतिकदादी 
शब्दोवे बजाय बौद्धिक जौए भावतामय छझब्दोर्गें क्या जा सकता ह। 
समस्त झनिलापाशोवा मूल या हेतु शारीक नहीं होता। 


८० आशाका ओेकमात्र मार्ग 
हन्द्ात्मक भीतिकवादके चिपयमें अन्य शकाओं 


दन्द्ात्सक्त भौतिकवादके सही होनेमें और भी शकाओं है। परस्पर 
विरोधी वातोके वारेमें अुसकी व्याख्या दो अर्यवाली, भिन्न भिन्न, अस्पष्ट 
और कभी कभी विलकुछ नहीं होती। मार्क्स और ओअुसके अनुयायी अकसर 
जोर देकर कहते हैं कि कुछ दृष्टान्त भ्रेक-दूसरेके विपरीत होते है, जब 
कि वास्तवमें वे केवल ओेक-दूसरेसे भिन्न होते है। वे वार वार यह दावा 
करते है कि जो केवल परिवर्तत है वह असलमे प्रगति है। पृर्वपक्ष या 
भत्तर पक्षके सम्बन्धर्में कोओ समन्वय परिवर्तत हो सकता है, परन्तु यह 
जरूरी नही कि वह प्रगति ही हो। प्रगति” शब्द वैज्ञानिक नही है, 
वह नैतिकताका सूचक है। जिसका अर्थ केवल सग्रहसे अधिक है। कुछ 
सामाजिक परिवर्तन निरे समझौते होते हैं और सच्चे समन्वय बिलकुल नही 
होते । किसी भी सघरषका सच्चा हल मूल सतह पर नहीं होता। सच्चे 
हलके लिखे अुसे सार्थकताकी किसी अूची सतह पर ले जाना पडता है। 

दलीलके लिओ माना जा सकता है कि तर्कशास्त्रमें द्वत्धात्मकताकी 
कल्पना और आितिहासमें द्वन्द्ात्मकताकी कल्पना आचित है। परन्तु दोनो 
दन्द्ात्मक पद्धतिया अनिवार्य रूपसे समानान्तर या परस्परावलम्बी नहीं 
होगी । किसी परिस्थिति-विशेपमें अुनमें से अक कल्पना दूसरीकी ययार्थता 
पर असर डाले बिना अयथार्थ हो सकती है। 


वर्गविहीन समाज 


जिसके सिवा, जितिहास पर लागू किया जानेवाला द्न्द्वात्मक भीतिक- 
वाद यह मान लेता है कि परिवर्तत सतत होता है और आअुसका कभी 
अन्त नही होता। अगर जैसी वात हो और जैतिहासिक प्रक्रियाओंसे हम 
किसी दूरके भविष्यमें ओक वर्भविहीन समाज तक पहुच जाय, तो क्‍या 
वही जितिहासका अन्त हो जायगा ? क्‍या परिवर्तन होना ही बन्द हो 
जायगा ? क्या वह स्थिति अंक अचल, अपरिवर्तेनशील, स्वर्गंकी स्थिति 
होगी ? कुछ रूसियोका दावा है कि आन्होने वर्गविहीन समाज सिद्ध कर 
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लिया है। परन्तु अितिहास और परिवर्तन रूसमें वन्‍्द नही हो गये है। जैसा 
जॉन वीवर्स और प्रा० का वैकरका कहना है, जैसा मालूम होता है मानो 
हन्द्वात्मक भौतिकवाद कक प्रक्रियाके नाते वर्गविहीन समाजको नष्ट कर 
देगा और अुसकी जगह कोओ प्रतिपक्ष खडा कर देगा । जैसी सूरतमें 
यह सारी शक्ति लडनेमे क्यो खर्च की जाय ”? मेक अमरीकी माक्सवादी, 
सिडनी हुक, का कहना है कि परिवर्तनसे अन्तिम वर्गविहीत समाजमें गडवड 
नही होगी, वल्कि वह मनुष्यके मन और हृदयमें आथिकसे अधिक अूचे 
स्तर पर काम करेया। यदि जैसा हुआ तब तो, जैसा प्राव्यापक काले 
वैकर बताते है, हमारी दुनियामें स्वर्ग जुतर आयेगा। और माक्सको असे 
काल्पनिक स्वर्गसे और स्वर्गके स्वप्न देखनेवालोंसे हमेशा घृणा होती थी। 


नियतिवाद शकास्पद है 


अतिहासिक भौतिकवादके समर्थक कहते है कि वह नियतिवादका 
लेक रूप हैं और अुसका आधार विज्ञान पर है। परन्तु आवुनिक विज्ञानने 
वट्टर नियतिवादको छोड दिया है। विज्ञानके नियम अब स्थिर जौर 
अटल नहीं माने जाते, वे दृढ सभावनाके कबनमात्र हैं। तव अधिकसे 
अधिक माक्संवादी सिद्धान्त केवल जैतिहासिक सभावनाओका अनुमान ही 
हो सकता है। बिसलिओे कोजी भी मार्क्सवादी भावी घटना-क्रमके वारेमें 
निश्चित रूपसे भविष्य-वाणी नहीं कर सकता। अतिहासिक घटना-कऋमर्मे 
कोओ अनिवार्यता नहीं होती । सच कहा जाय तो माक्सेकी की भविष्य- 
वाणिया यलूत सिद्ध हुजी है, जिनमें से भेक यह है कि पहली श्गन्ति 
किसी थुद्योग-प्रधान देझ्षमें होगी। 

मा्सदादी जितने निश्यक पयों है? 

यद्यपि दाशनिक नौतिकवाद जौर दनन्द्ात्मक था जैतिहानिक भौतिक- 
वादके बीच जो सम्बंध जोर देहर बताया गया है वह नतव॑ंकी दृष्टिसे 
पृठा है, दोनो परस्पर जअसगत हैँ जौए जअलय पल्ग नी प्रत्येक यदि झृठा नहीं 
हा तो नी छत्यत हावास्पद तो है ही, फिर भी छझनके जला बलय 
दा मा-६ 
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स॑त्य होने पर और दोनोके अनिवार्य सम्बध पर बार वार जोर देनेसे 
माक्सवादियोको यह लगता है कि दर्शन और खितिहासके क्षेत्रमें जिन 
रिद्धान्तोमें गहरा और चिरस्थायी सत्य है। जिन मिद्धान्तोकी प्रकट 
किन्तु भ्रमपूर्ण गहनता और सर्वग्राहिता घटनाओकों समझने और आुनका 
नियत्रण करनेकी मार्क्सवादियोकी भूखकों तृप्त करनेकी आशा विलाती 
है और किसलिजे वे अत्यत आकर्षक है । जिससे अनको विश्वास हो 
जाता है कि आन सिद्धान्तोमें जो कुछ कहा गया है वह होगा, और 
अवश्य होगा। जिससे अआऑनन्‍्हे अपने पर और अपने निर्णयो तथा विचारों 
पर पूरा विश्वास हो जाता है। वे कट्टरतापूर्वक यह विश्वास करते है 
कि अनकी वात हमेशा विलकुल ठीक होती है और जो कोओ अुनके 
सिद्धान्तको स्वीकार नही करता वह सर्वथा गलत और दुष्ट है। वे 
अकसर सिद्धान्तके जड पूजक और घमडी हो जाते हैं और मौका पडने 
पर निर्दाय भी बन जाते हैँ। विडम्वना तो देखिये कि मार्क्सवादी 
लोग वैसे ही कट्टरपथी बन जाते हैं, जैसा अुनका ओक मुख्य विरोबी 
--- रोमन कैयोलिक चर्च अपने प्रारभिक कालसे था। 

लेकिन अपरोक्त कारणोंसे मेरा विश्वास है कि जिस बारेमें साम्यवादी 
विचारोमें गहरी भूल हैं और अगर ये भूले छोडी नहीं गओ तो अआुनके 
आधार पर वनी हुओ राजनीतिक प्रणाडही असफल रहेगी। जितिहासकी 
प्रक्रिवओर्में आथिक बलोका महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। यह सिद्धात्तके 
द्वारा नही परन्तु घटनाओकी साववानीसे की गओ जाच और स्पष्टीकरणके 
द्वारा सिद्ध करके माक्‍्सने जितिहासके अव्ययनकी वडी सेवा की। परन्तु 
असने अपने पक्षका निरूपण करनेमें अति कर दी और बहुतसे असे परिणाम 
निकाले जो यलत हैं। अगर दाशशतिक भौतिकवाद और अतिहासिक भौतिक- 
वाद यथार्थ न हो और अुनका “आपसमे सम्बव भी नहीं हो, तो साम्यवाद 
जितिहासका विलकुल सही अर्य नहीं देता या भविष्यकी बात बतानेके 
लिझे कोओ आधार नहीं देता है। 


साम्यवाद <३ 


सत्यको प्रगद फरनेके लिझे केवल तर्क काफी नहीं 
माक्सवादी विचारधारा यह मान कर चलती है कि तर्क और वुद्धिसे 
हम पूर्ण सत्यको जान सकते हैं। परन्तु मार्क्सवादी जिस तथ्यको नही 
देखते कि गणितशास्त्रमें ही नही, वल्कि सारे क्षेत्रोमें चित्त कुछ बैसी 
घारणाये बना लेता है जिन्हें बनाये वगैर वह रह नही सकता, परन्नु 
जिन्हे वह तक या विज्ञानसे सच या झूठ भी सिद्ध नहीं कर सकता। 
ये घारणाये हमारे सारे विचारके प्रारभिक विन्दु हैं। ये धारणायें तर्कसे 
पहलेकी चीज हैं और अन्त प्रेरणासे वनती है। आुदाहरणायें, माक्संने 
भी मान लिया था कि अुसका अस्तित्व है, परन्तु वह अपनी दसो भिन्द्रि- 
योसे, तकंने या वैज्ञानिक यत्रोंसे यह सिद्ध नहीं कर सकता था कि जिस 
आन्तरिक जिन्द्रियातीत आत्माका, जो सोचती है, अनुभव करती है, भाशा 
करती है और भयभीत होती है, सचमुच अल्तित्व है। फिर भी मार्क्स 
यह जरूर मानता था कि आओसका अस्तित्व वास्तविक है । अजिस प्रकार 
माद्सवादी तर्क भी हमें सत्यके वारेमें कोमी पूरा, समग्र और असदिग्ध 
चित्र नही देता। 
साम्यवादकी धारणायें 
साम्यवाद पूजीवादकी तरह कुछ घारणायें वनाता है, जिन्हें न तो 
जुसने सिद्ध किया हैं और न वह कर सकता है। ये श्रद्धाकी वार्तें ह। 
आओनमें से कुछ ये हैं 
१ जितिहासकी भौतिक प्रक्रियायें तक॑क्ते क्रमिता विकासको 
दोहराती है। 
२ द्वन्दात्मक भातिक प्रक्षियाजोका परियाम सदा प्रगतिर्मे 
ही जाता ह€ 
३ मनुष्य सदा अपने वार्रीयि स्वायनि प्रेरित होजर ही काम 
वाते हैं। 
४ असम साम्यवादी पार्टी ही वॉविहीन समाजजी स्थापना 
वरेगी। 
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५ जव वर्गविहीन समाज कायम हो जायगा तब राज्यका 
अन्त हो जायगा और त्व हिंसा बन्द हो जायगी। 

(मेरी अपनी धारणा यह है कि जब तक मानव-जाति सप्रयेका 
निपटारा करनेके ओक आपायके रूपमें हिसाकों नहीं छोड देगी तब तक 
राज्यका अन्त नहीं होगा। ) 

चूकि सभी मनुष्योकी अपनी अपनी घारणायें होती हैं और जिसलिमे 
अन्हे अशत श्रद्धाके आधार पर जीना पडता है, और धारणाओकी 
वास्तविकता तक या शस्त्रके वलसे सिद्ध नहीं की जा सकती, जिसलिजे 
साम्यवादी और माक्‍्संवादी यह मानकर नहीं चछ सकते कि अुनकी 
धारणायें दूसरे लोगोकी घारणाओंसे अधिक सत्य है और न वे मानव- 
स्वभाव या अन्त प्रेरणाकों बदलकर सारी घारणाओको ओकसी ही बना 
सकते है। दूसरे लोगोको चाहिये कि माक्सवादियोको अपनी घारणायें 
बनाने दें और माक्सेवादियोको चाहिये कि दूसरोको अुनकी भिन्न धारणायें 
बनाने दें। घारणाओ और मनुष्योंके स्वभावकी प्रामाणिक और बैज्ञा- 
तिक स्वीकृति ही सहिष्णुता है। 

समाजका महत्त्व अधिक या व्यक्तिका ? 

साम्यवादी और समाजवादी भी आग्रहके साथ कहते है कि समाज 
व्यक्तिसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और चूकि आज राज्य या सरकारका आम 
तौर पर सबसे वडा सगठन होता है, अत जिस विश्वासका व्यावहारिक 
स्वरूप यह हो जाता है कि राज्य व्यक्तिसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।यह 
विश्वास तुरन्त ही राज्यकी पूजाका विपय बन जाता है। जिसी विचारसे 
फलित अंक मान्यताके रूपमें मार्सवादी आम तौर पर यह आरोप हछगाते 
है कि पूजीवाद व्यक्तिकों समाजसे ज्यादा आूचा स्थान देता है, और 
यह विश्वास झूठा और बुरा है! 

समाजका महत्त्व अधिक है या व्यक्तिका, यह प्रइन ओके हृद तक 
जीवशास्त्रके अिस प्रशनसे जुडा हुआ है कि वातावरण या आनुव्शियतामें 
से कौन अधिक प्रभावशाली है। जिस वारेमें अधिकारपूर्ण जीवशास्त्री 


साम्पवाद ८प्‌ 


दोनोका प्रभाव लगभग वरावर बरावर बताते है। कोजी भी समचदार 
आदमी दोनोमे से ओक भी तत्त्वके महत्त्वमे अिनकार करनेका प्रयत्न नहीं 

काता। किसी जेक पर यदि जरूरतसे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो 
अुपके प॑रिणामस्वरुप कठिनाओ पैदा होती है। 


समाजका महत्त्व अधिक है या व्यक्तिका, जिस प्रश्नसे वह पुराना 
मू्खतापूर्ण प्रन्‍्त याद आ जाता है--मुर्गी पहले अस्तित्वमे जाजी या 
अडा ” आज तक किसीने कोओ अओअक ही व्यक्ति असा न तो देवा है 
न सुना है, जिसके आसपास कोओ परिवार या समूह कभी नेही रहा 
हो। समाज व्यक्तियोसे वनता है। ओककी दूसरेको जरूरत है, ओेकके 
विना दूसरा कभी नहीं रहा है। गायद समस्याक्रों हठ करनेका सबसे 
बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका यह है कि प्रकाणके स्वरूप-सम्बधी मिद्धान्तके बारेमें 
भौतिकणास्त्रियोके अुदाहरणका अनुसरण किया जाय । कुछ परिम्यितियामें 
प्रकाण जिस तरह काम करता है मानो वह शक्तिकी तरगें हो, दूसरी 
परिस्थितियों वह घक्तिके अणुजोकी तरह काम करता है। जिसलिओे 
भौतिवद्यास्तियोने जिस वातका आप्रह छोड दिया कि प्रवाशयों या तो 
तरारप होना चाहिये या अणुरूप। कसी खास जवसर पर आप सुसे 
जिस तरह देखते है या काममें लेते है, अुसीके जनुनार प्रकाशमें दाना 
गृण या कोओ अओक गुण होता है। जिसी तरह जञ्भी व्यवितकों ज्यादा 
महत्वपूर्ण समझना ठीक होगा, और कनी या किसी दूसरे हेलुके लिखे 
समाजकों अधिक महत्त्व देना ज्यादा जुचित सौर वुद्धिमनापूर्ण होगा। 
विसी सम्यताके व्यवहारमे दोनो सिद्धान्तोदा अपने जपने लुप्युक्तत अवपूर 
या हेतुदे लिझे अपयोग कया जायगा। जुदाहागजे टिते, विचार मौर 
वाय दोनोमे पहल करनेवे लिहाजसे व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण दिवाणी देता 
है, स्वीहश्वोति और सातत्यके हेतुओके लिझे समाज्या सधिक महत्व है। 
जिस सम्बधमे यह दान विपरीत-सी मालन होती है दि रूसी साम्यवादी 
दलने, जो समूहवाद और नमाज्के ध्रेप्ठ महत्त््ववे वारेगें सिवना आप्रही 
है, शवाग-पाताल भेव काके कछ अजँसे प्रमव साम्यवादी व्यग्तियाजा 
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सरकार द्वारा सफाया” यानी वध कराया, जिन पर १९३६-३८ में 
पार्टीकी नीतिसे विचलित होनेका अभियोग छगाया गया था। और असके 
वाद वेरियाके जैसे और वध भी हुओ है। यदि व्यक्ति महत्त्वहीन है तो 
थोडेसे भास्तिकोको चुनकर मौतके घाट अतारनेमें जितना अआत्माह क्यों 
दिखाया जाय ? और माकक्‍्स, बेंजल्स, लेनिन और स्टालिन चारों व्यक्ति 
ही है, फिर भी दुनिया भरके साम्यवादी अआुनके वारेमें बहुत भूचे विचार 
रखते है। नही, विचार व्यक्तियोंके मस्तिप्कमें आत्पन्न होते है और 
व्यक्तियोंके द्वारा ही प्रसारित किये जाते हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, 
धर्म और दूसरे क्षेत्रोमें श्रद्धासे स्वीकार किये जानेवाले आजके सिद्धान्त 
मूलत व्यक्तियोकी ही नास्तिकतार्मे थी। व्यक्ति सजीव जिकाजिया हैँ 
और समाजकी अपेक्षा वे अधिक पूर्ण रूपमें, अधिक दृढ़ रूपमें और 
अधिक भावनात्मक झूपमें सगठित है। व्यक्तिकी श्रेष्ठ आरम्म-भक्ति 
और विचार-शक्तिका यह ओक भहत्त्वपूर्ण कारण है। 
असगतताओका विचार 


मेरे कहनेका यह मतलब नही है कि मानव-आचरणकी कोओ भी 
प्रणाली या समाजका कोओ भी महान सिद्धान्त ताकिक असगतताओंसे 
मुक्त है, अथवा असी ताकिक असगतताओका होता छाजिमी तौर पर 
समाजकी असी जीवन-प्रणाली या समाजके अँसे सिद्धान्तको अस्वीकार करनेके 
लिओ कोओ सच्चा कारण है। लेकिन कुछ असगततायें वडी गभीर दुर्वलूता 
हो सकती हैं और सभी असगततायें कमसे कम सिद्धान्तके विषयमें 
जडता और कट्टरताकों दवानेंका ओके कारण तो होनी ही चाहिये। 
सभी सामाजिक सिद्धान्तोको अस्थायी और प्रयोगके रूपमें ही मानना 
चाहिये । 

व्यवहारमें साम्यवाद 


यह बात तो हुओ साम्यवादी सिद्धान्तकी। अब हम यह देखें 
कि व्यवहारमें अुसने कैसा कार्य किया है। 


साम्यवाद <७ 


जैसे हमने पूजीवादके गुण और दोप दोनोको समझनेकी कोशिग की, 
अुसी तरह हमें साम्यवादकी भी अुतनी ही पूरी छानवीन करनी चाहिये। 
हमने पूजीवादके नी लक्षण बताप्रे है (१) निजी सम्पत्ति बौर स्पर्बा 
पर जोर, (२) बढता हुआ शिल्प-विनज्नान जौर आुद्योगवाद, (३) निरन्तर 
बढनेवाला श्रम-विभाजन, (४) सदा बढनेवाला व्यापास्ज्यवसाय, (५) 
गहरीकरण, (६) अधिकाद् वस्तुओं और प्रवृत्तियांका पैसेमे मूल्याकन 
और अन सव पर पैसेका नियत्रण, (७) क्मके लिये जचूक भौर जुत्तम 
प्रेरणाके रूपमें पैसेके मुनाफेके हेतु पर जाबार, (८) पुलिस, स्थलगसेना, 
जलसेना और ह॒वाओ सेनाके रूपसे संगठित हिंसाका विस्तृत आुपयोग, 
(९) भूमि-वितरण, भूमि-अधिकार, भूमिकर थौर पैसेके ब्याजकी जैसी 
पद्धतिया जो कृषिके मुकाबलेमें जुद्योग और व्यवसायको प्रवल प्रात्माहन 
देती है, मौजूदा कानूनी और सामाजिक प्रणालीका पक्ष देती है भौर 
जिसलिओ किसानो और काश्तकारोमें दरिद्रता सौर जाक्षिताफ़ों बडी 
है तथा धरती-कटावको बढती जौर जमीनके जुपजाभूपनफ्ों घठाती हूं। 

व्यवहारमें साम्यवादने निजी सम्पत्तिके जल्यवा जौर सब बातें कायम 
रखी हैं। न्‍्यायकी दृष्टितरि यह कहा जा सकता है कि साम्पयादते मूठ 
अहेश्योमें से व्यक्तिगत सपत्तिका जुन्मूलन ही जेकमात्र जैसा अुददेश्य ह, 
जो रुसमें पूरी तरह सिद्ध हुआ है। साम्यवदाद पूजीवादकी जयक्षा समाजओे 
नियत्रणके साधनके रपमे हिला और नभयवा जधिक सतत जौर खरे रुपमें 
अपयोग बरता है। साम्यवाद स्पर्धा और पैसेके रुपमें नफेक्त द्रेनु पर 
पूजीवादसे कम जोर देता है, फिर भी णिन्‍्हे काममें जरूर लेता है। 
अवश्य ही वोओ जैसा कह सकता है कि जिस समय विसे साम्पवाद जहा 
जाता है वह बेवल समाज्वाद हैं और सास्यवाद जनितिचत सविशयमे ही 
विसी समय सिद्ध होगा। लेविन चूकि न्पर्या जौ नफेच्षे ट्ेतुओं ये तन्‍्द 
जिस समय रूस, चीन पोल्ड, हारी, दल्गीया, एूरवं जर्मनी, युगास्टाविया 
अर ज्ेवोस्लादावियाम| सचमच काम व रहे है, जिसरिये हम “या 
बार रवते हूँ कि दे अपने साधारण परिएयम पैदा कोगे ही। सास्यवाद 


++।। जब 
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और पूजीवाद दोनो भौतिकवादी है। रूममें मुद्योगादका अधिक विकास 
होगा तव मैं आया रखता हू कि वहा भी अुसी तरहके हानिकारक परिणाम 
पैदा हागे, जिनका कि पूजीवादके परिच्छेदमें वर्णन किया गया है, क्योंकि 
साम्यवादी क्षुद्योगवादका भी पूजीवादी अुद्ोगवादकी तरह मर्यादा या 
आत्म-सयमका कोओ निद्धान्त नही होता। 
साम्यवाद और पूजीवाद बहुत ह॒ुद तक अेकसे है 

जिस परसे यह प्रकट होता है कि पूजीवाद और साम्यवाद व्यवहारमें 
अनेक लोग अनुभव करते हैं अुससे कही ज्यादा समान हैं और भिसलिजे 
अुतसे बहुत हद तक वही परिणाम पैदा करनेकी आशा रखी जा सकती है। 
सोवियट रूसके अनुभवने यह सावित कर दिया है कि अत्यादनके साबनोंमें 
व्यक्तिगत सम्पत्तिके बिना भी आुद्योगवादी समाज स्थापित हो सकता है। 
परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्तिका स्वामित्व व्यक्तियोंके हाथसे निकल कर राज्यके 
पास चल्ला जानेसे राज्यगत पूजीवाद कायम हो सकता है। मौजूदा रूसी 
सरकारके कटु आलोचक मानते हैं कि वहाकी वर्तमान प्रणाली वास्तवमें 
राजकीय पूजीवाद ही है। अवश्य ही आत्पादनके साधन राज्यके हाथोमें पूरी 
तरह आ जानेसे व्यक्तिगत पूजीवादके परिणामोकी अपेक्षा अिसके परिणाम 
भिन्न होगे। लेकिन यह सवाल किया जा सकता है कि राजकीय पूजीवाद या 
राजकीय समाजवादके दीर्घकालीन परिणाम नैतिक दृष्टिसे पूजीवादी देशोकी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होगे, या जिस समय पूजीवादी देशोमें जितना न्याय 
है अुससे अधिक समग्र न्याय अत्पन्न करेगे या नहीं। वेशक, शुरूमें तो 
मनशा यही होगी कि अत्पादनमें सभीका न्यायपूर्ण हिस्सा हो और 
सवको अपनी जरूरतके अनुसार मिले। और सचमुच, रूसमें मजदूरोकों 
वेकारी, बीमारी और असमर्थंता सम्बबी जितने अधिक लाम आज 
मिलते है आअुतने पहले कभी किसी और देशर्में नहीं मिले। कहा जाता है 
कि लिंग, जाति, धर्म या जन्मस्थानकी विना पर रूसमें किसी नागरिककों 
किसी काम, पद वगैराके लिम्रे अयोग्य नहीं ठहराया जाता। शिक्षा« 
वहा सार्वभौम है। सामाजिक जीवनमें मानवताकी भावनाका वडी 
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हृद तक प्रवेण हो गया है। भोजनका स्तर छुछ आऔूचा हो गया है। 
परन्तु अनेक रिपोर्टके अनुसार आम लोगोके घरोकी हालत बहुत नहीं 
सुपरी है। जिनके सिवा, वहा बहुत गरीबी है और वह ज्यादातर 
घायद अत्पादक प्रयत्तकी दिगाको वबदलर कर णुसे गझस्तास्त्रोंके निर्माणमे 
लगा देनेसे अुत्पन्न हुजी है। 


सत्ताके केन्द्रित होनेंका खतरा 


परन्तु अक नौकर्णाहीके हाथोमे, जौर शुससे भी ज्यादा, साम्बवादी 
दलकी भेक छोटीनी केन्द्रीय कार्यसमितिके हाथोमे नत्ता केन्द्रित हो जानेके 
जहरीडे और दृषित करनेवाले असरसे सकट खडा होनेका सवेत जैतिहासिक 
अनुभवसे मिलता है। चूकि साम्यवादी लितिहासके महत्त्व पर भितना 
जो: देने है, अिसलिओ जुन्हे जौ: अुनसे आऊृपित हानेबाले लोगोकों 
जिस निर्णयके छिओ युगोका प्रमाण बाद रसना चाहिसे कि सत्ता 
सत्ताधारियोकों भ्रष्ट करती है। मुझे कठोर राजनीतिश जौर आथिफ 
मान्यताओके परिणामोका भी भय है। 

मुत्रे अस दातवा भी नय है वि साम्यवाद द्वारा लादे गये विचारोकी 
समानता अतमें कला, साहित्य और विज्ञानके क्षेत्रो्में साने सृजन-यायेंवों 
बहूत सीमित कर देगी। 

रासमें सडा हो रहा नया सासकवर्ग 

वर्गविहीन समाजवे जिस जादर्शकी घोषपा वी गझी है असके विपरीत 
रूसमे पहले ही अचेनीचे सामाजिक और टाज्नीतिक दर्जे पैदा हा गये 
है और व्यवस्थापकों तथा टेवनितियनो्रा णेक नया वा बने गया है। 
आधिव देतनमें भी भारी फर्व है। व्यवस्यापक्षोकों सावाशा सज॒दृराजे 
बही ज्यादा वेदन मिलता है। जेक क्‍पोटेजे अनुसार सर्वोच्च श्लेपीके ब्यव- 
स्थापदोवों मजदूरोक वेतनने साठ ुढा ऊपिज्ञ देतन मिलता है। दृछ 
शमरीवी वदेकरोने १५५६ में रूनठे कुछ नागोशा दोग क्या था। जुनत्ी 


ने 


रिपोटवे_अनुसया मिल्वक़े ट्रेग्टरवे वारवानेमें ओेक्ष जुम्मीदवार मजदा 
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मासिक मजदूरी ३५० स्वर थी और मास्कोमें विश्वविद्यालयके अध्यक्षको 
१२,००० झूवल मासिक वेतन मिलता था, जो लगभग ३५ गना अधिक 
हैं । संयुक्त राज्य अमरीकार्में मेक चपरासी और असको नौकर रखनेवाली 
सस्थाके अध्यक्षकी कमाओमें लगभग जितना ही अन्तर है। सोवियट हुसमें 
आयकर अधिकसे अधिक १३ प्रतिशत है, परन्तु सयुकत राज्य अमरीकार्मे 
सबसे अधिक धनवान वर्गके छोगोंसे ११ प्रतिशत आयकर लिया जाता 
है। रूससे सीस्यवादी दलने अधिकृत रूपमें वेतन और अवसरकी समानताको 
तिलाजलि दे दी है। दूसरे साम्यवादी देशों जिस सम्बन्धर्में क्या स्थिति 
है जिसका मुझे पता नहीं है। 

सोवियट राजनीतिके अेक प्रसिद्ध अम्यासी प्रो० वैरिंगठन मूरे (जूवि- 
यर) का विश्वास है कि जान-वूझकर संगठित की गओ सामाजिक असमा- 
नता, असमान वेतनकी स्पर्घापूर्ण प्रेरणाका प्रयोग और आत्तर-राष्ट्रीय 
राजनीतिके प्रचलित नमूनेकी स्वीकृति आदि सब बातें शायद अआद्योगवादी 
समाजके बने रहनेके लिये जरूरी है। अभी जिस वारेमें निश्चित रुपसे 
कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी रूसकी सोवियट सरकारने 
अपनी मूल योजनायें वदल डाली हैं और जिन नीतियोको अपना लिया है। 

आशिक शोधणका सवाल 

पूजीवादकी तुलनामें सव वातोको देखते हुओ रूसमें भजदूरोका 
आथिक शोपण कुल मिलाकर घटा है या नहीं, यह कहना कठिन है। 
कोओ प्रत्यक्ष कसौटिया तो है नही, जिनके आधार पर शोपणका निश्चित 
नाप निकाला जा सके। अगर रूसमें शोपण हो तो वह राज्य द्वारा होता 
है। और मूल्याकन तथा चुनावके खातिर स्वावलम्बन, आरभृ-शक्ति तथा 
वाणी, विचार, अखबारों, धर्म और सग्ठनकी स्वतत्रता तथा राज्यका 
दबाव आदि अन्य वातोकों भी तराजूमें रखनेकी जरूरत हो सकती है। 
और आधिक स्वतत्रता तथा राजनीतिक दवाव या आथिक दबाव और 
राजनीतिक स्वतत्रता, अथवा वौद्धिक दवाव और आशथिक स्वतत्रता, 
अथवा जिंसी तरहके अन्य तत्त्वोके जोडसे ओकन-दूसरेका सन्तुलन कैसे 
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विगड जाता है? मनुप्यके चुताव--अगर वह चुनाव करनेकी स्थितिमे 
हो -- प्रत्यक्ष कसौटियोके जाघार पर नही हुआ करते, पान्‍्तु आत्मगत 
तथा भिन्न मूल्याकनों, घारणाओ और हेतुओके आधार पर होते हैं। 


सनव दी्घेकालीन परिणाम 


भेरी आशा तो यह है कि समय पाकर जिस प्रकार नत्ताके केन्द्रित 
होनेका परिणाम यह होगा कि स्चामित्वके व्यक्तियोके हायोसे निकलकर 
राज्यके अधिकारमें जानेके लाभ पूरी तरह मिट जायगे। में समयता 
हैं कि असी परिस्थितिमें राज्य आम जनताकी आवश्यकताओों और 
आयाजओका प्रतिनिधि नही रह जायगा। जितिहाससे यही शिक्षा मिलती 
है। मेरे विचारसे साम्यवाद और मनम्पूर्ण समाजवाद दोनों व्यवितकी 
आरभ-शक्ति, स्वावलम्वन, कल्पना-शक्ति और वौद्धिक स्वततताफ़ों और 
जिसलिओ परिवर्तेनके अनुकूल वननेकी समाजकी क्षमताकों कमजोर बना 
देंगे। हो सकता है कि रूसी समाजवादके कमसे फ्म दुछ दोष थुन प्रिशेष 
भौतिक, आर्थिक, परम्परागत और मनोवैज्ञानिक तत्त्वोंगे कारण हा जो 
ससमें विद्यमान हैं और दूसरे देशोमे नहीं है। नि मन्देह हु देश समाज- 
वादकी ओक विद्येप सुवास पैदा करेगा। परन्तु, जैसा सदा हाता जाया 
है, महान सत्ताके केन्द्रीकरणका दूपित प्रभाव तो हर जगह वाम वरेगा। 


ऊजनताके ध्रति हिसादा लुप्योग 


साम्यवादकी वट्टूरता, जुत्ताह और जघीरताने झ्ीत्रगामी परि- 
वर्तनके लिझे जबरदस्त दवाव पेंदा क्या है। चूकि मनुप्यकी विचार और 
वायकी आदते सदा धीरे घीरे ददलती रही हैं जौर जुनी विवरासत्री 
अपनी ही सजीव गति रही हैं, झिसलिशे जो नी देश छुतके नियप्रार्मे 
आया है शअसीमे साम्यवादियोत्रो जल्ददाजीशा परियान विशार पैसाने पर 
जाम जनतावे दमन और टिनामें जाया है। हालाओ हम मानते है छि 
प्रतित्रियादादी पूजीपति और नृस्दानी जपन्नी नताशों दताये रादता आहले 
है, फिर भी परिवर्ततती बनिच्छा वेवल एन्हीहे जानन्ूथणर किये हमें 


हि | /भे|# 
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दूषित विरोधके कारण नहीं रही है। यह अनिच्छा अधिकतर मानव- 
स्वभावकी जडता और किसी प्रकारकी प्रचलित परपराके कारण होती 
है। यह्‌ मन्दता कुछ हद तक समाजकी सुव्यवस्थाकी गहरी जरुूरतके 
कारण होती है, "जिसका कारण यह भी होता है कि छोग नओ व्यवस्थाके 
प्रस्तावको स्वीकार करने और अुस पर विश्वास करनेमें मन्द होते हैं। 
लोग अंक बारमें अक ही कदम और वह भी छोटा-सा कदम मुठाना 
चाहते है, और दूसरा कदम ओठानेसे पहले पहले कदमके परिणामको 
देख लेनेके लिभे ठहर जाते है। 

यह सभव है कि बहुतसे साम्यवादी हिंसाका अपयोग जिसलिओे 
नहीं करना चाहके कि आअनके ध्येयके लिझे हिसा आवश्यक है, वल्कि 
जिसलिओ करना चाहते हैँ कि मानव-स्वभावकी अनकी दृष्टि बहुत छोटी 
है और वे ने तो अुस पर विद्वास करते हैं और न अुसकी छिपी 
हुआ. सूक्ष्म शक्तियोकों पहचानते हैं। 

रूस और अुसके आश्रित देझोमें जिस सारी असैनिक हिसाने 
जनताको जबरदस्त द्वुख पहुचाया है। हमें यह कैसे मालूम हो कि 
जिसके परिणाम चुकाओ जानेवाली कीमतकों आचित ठहरानेवाले ही 
आयगे। जिस प्रश्तका साम्यवादी आत्तर अभी तक जितिहास द्वारा भुचित 
सिद्ध नही हुआ है, यह निरी भविष्य-वाणी है। जैसा ओलल्‍्टन मेयोने 
कहा है, “ ओुत्युक और हादिक सहयोग जाग्रत करनेमें जबरदस्ती कभी 
सफल नही हुओ हूँ।” और स्थायी हादिक सहयोगके बिना हमें स्थायी 
दीघेजीवी सम्यता नहीं मिल सकती ) 

साम्यवावका सात वडे खतरोसे सबंध 

अब जिस निवधके आरभके भागकों फिरसे देखें, तो भारत पर 
जो सात बडे खतरे मडरा रहे है अनमें से पहले खतरेसे---अथत्‌ जमीनके 
कटाव और जरूरतसे ज्यादा आवादीके खतरेसे-- निषटनेके लिझे शायद 
पूजीवादकी अपेक्षा माम्यवाद अधिक अच्छी स्थितिमें है। परतु पूजी- 
वादियोकी तरह माक्मेवादी भी जिस विचार पर मुग्ध है कि मतुष्य 
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प्रकृतिका प्रभु और स्वामी है। जिसलिजे पूजीवादियोकी तरह साम्बवादी 
भी ज्ञायद मानव-सृष्टिके साथ अन्य सृष्ठिके सम्वन्धको भलीभाति न 
ममपनेके कारण वडी बडी गलतिया करेगे। किन्तु ये गलतिया दिखानेवाले 
परिणाम तो वहुत वर्षों वाद मालूम होगे। रुसमें जमीनकी रक्षा और 
पानीकी व्यवस्थाका कुछ हृद तक बढिया काम हुजा है, लेकिन भायद 
वह पूजीवादी अमरीकासे अधिक अच्छा नहीं हुजा है। सोविबट रूसमे 
घासके समतलर मैंदानो पर जगलोकी कुछ वडी बडी रक्षायक्तिया स्थापित 
की गयी है, परतु यह वात अमरीकाके लिजे भी नही है। 

जहा तक मुझे मालूम है साम्यवादने अभी तक कही भी अत्यपिक 
जनसख्याके भयको दूर करत्ेका प्रवत्त नहीं किया है, यद्यपि रूपमे मेरा 
विश्वास है कि कुछ सतति-नियमन केन्द्रोने काम किया है। परतु दूसरी 
ओर रूसी सरकारने वढे परिवारोको वहुत वढ़े वट्-े 'बोनस  रिये हैं, 
और अिस प्रकार अुसने जनसख्याको रोवनेझे बजाय अुसी वृद्धिरे 
प्रोत्माहन दिया है। में नहीं जानता कि चीनी सरवारने जायादीवे वियत्रणके 
वारेमें वया कदम अठाये हूँ। रूसी साम्यवादने पूजीवादी देशायी जपेक्षा 
पैसे और सम्पत्तिके वटवारेकों घायद कम अन्यायपूण बनाया है। परतु 
जिस विपयमें दिये गये अपने शुरूके वचनोवों जुसने सरवारी तौर पर 
तिलाजलि दे दी है। रुसमे सत्ता पैसेवे दाग वम जोर एादनीति तथा 
राज्यके दवावके हयााग अधिव दाम वरती है । मे नी वाजी चीज 
दिखाआओ नही देती, जो सत्ताके अ्रप्टाचारदों शित्न विपयमें पिद्ठ झकिप्रे 
गये सारे लानोका शत वानेसे रोदा समे। 


९४ आशाका ओेकमात्र मार्ग हे 


मालूम होता है। फिर भी अमरीकामें अब तक रूसकी तरह नजरबन्दी 
कैम्प और खुली वेगार नही है। अमरीकी सरकारने अभी तक जान-बूझकर 
लाखो किसानोको --या बेशक ओेक भी किसानको --भूछो नहीं मारा 
है। गहरे सामाजिक और आय्िक परिवर्तन जल्दी जल्दी करनेके लिओे 
साम्यवादके दवावका अनिवार्य परिणाम जबरदस्ती और हिंसाका रूप 
लेता है। परतु पूजीवाद खास तौर पर काली जातियो और राण्ट्रोके 
प्रति हिंसाका अपराबी रहा है। अमरीकानें सोवियट रझूसके आरमभिक 
कालमें यानी १९१८ में अुसके खिलाफ हिसाका आअपयोग किया था। 

साम्यवादके पुजारी सगठनके बडे आकारके अतने ही भक्त है 
जितने पूजीपति। चीनी साम्यवाद भिन्न होगा, मगर अुसका आरभ हुमे 
मितना थोडा समय हुआ है कि अभी अुसके आदाहरणसे सही निर्णय 
करनेका कोओ॥ आधार नहीं मिलता। साम्यवाद अधिक्त रुपमें जिस 
विचारसे घृणा करता है कि जैसा साध्य हो वैसे ही अुसके साधन भी 
होने चाहिये। 

साम्यवादी सदाचार 

साम्यवादी सदाचार अपने ढगका निराला ही है। आअुसका भुन 
नैतिक सिद्धान्तोंस कोजी सबंध नहीं है, जो समारमें आज माने जाते हैं 
और पूजीवाद या अआद्योगवादके जन्मसे बहुत पहलेसे माने जाते रहे है। 
सदाचारकी लेनिनकी परिभाषा यह थी “सदाचार वह है जो पुराने 
शोपक समाजको नप्ट करनेमें और सारे श्रमजीवियोको अुन मजदूरोके 
पक्षमें, जो मेक नये साम्यवादी समाजका निर्माण कर रहे है, ओेक 
करनेमें मदद दे सके |” और अखिल खझूसी युवक-काग्रेससे अुसने यह 
कहा था “हमारे लिजे सदाचार गरीबोके वर्गयुद्धके हितोकी तुलनामें 
बिलकुल गौण वस्तु है।” अआसने यह भी लिखा था “ हमें चालाकी, 
धघोखावाजी, कानून-भग तथा सत्य थे बोलने और सत्यको छिपानेके लिये 
सदा तैयार रहना चाहिये।” भुसने यह भी कहा था “ तानाशाहीकी 
शास्त्रीय कल्पनाका अर्थ वह सत्ता है, जिसका आधार किसी कानूनकी 
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सीमामे ने रहनेवाली हिता है।  तानायाहीका थभर्य वह मत्ता है, जो 
कानून पर नहीं बल्कि हिसा पर निर्भर करती है। “” स्टालिनने कहा था 
“ ओअेक कूटनीतिनके झब्दोका अुसके कर्मोने कोओ सवध नहीं होना चाहिये, 
अन्यथा वह कूटनीतिन्नता ही क्‍या हुओ ? झब्द भेक चीज है, कर्म दूसरी । 
शब्द दुष्क्मोकों छिपानेके लिओे आवरणका काम करते हैँ। प्रामाणिक कूद 
नीतिज्ञता अुतनी ही असभव है जितना सूखा पानी या लोहेका काठ। 


वचनो और वकक्‍नव्योकी यथार्थताका यह विनाश मु्चे लगता है कि 
मानव-विश्वास और स्वेच्णापूर्ण सहयोगकी नप्ट का देगा। मेरा विव्वास 
हैं कि ये दोनो ओेक स्थायी समाजके लिखे जरूरी हैं। मेरे परपालसे 
जिसका परिणाम यह होगा कि सरकार और साम्यवादी दलके भीतर 
अनन्त पड़यत्र, अरक्षितता, डर और नसत्ताके लिले भयकर कणशमकश 
बढेगी। यह तो सारी भारतीय सम्कृति और बुद्ध तथा ग्राधीकी शिक्षाऊे 
सर्वथा विपरीत है। 


पूजीवादी सदाचार 


परन्तु पूजीवादके बारेमें भी वढठोर वातें वही जा सती है। 
कुल मिलाकर पृजीवादी गोरी सरवारो और प्रजाजाने हिसा ौर छटसे 
वाम लिया है, सैकड़ों वार अपना वचन भंग विया है, वाटी कमतार 
जातियोवा यथासभव अधिवासे अधिक शोषण किया है, >परदेश ता जन्‍्होंने 
लोकतत्र और ओमसाभियतवा दिया है, परन्तु रीन जातियोते साथ 
निरकुरता, अत्याचा' और वी निर्देयताशा व्यवह्ञा क्या है, और 
यह सठ विरत्णशरकी या पेप्टतावी नावनासे जिया है। 
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शासन और वर्गविहीन समाज स्थापित करना है, परन्तु वास्तवमें वे ओक 
छोटेसे गुटका शासन चलाते है। अवश्य ही जिस तरीकेसे अम गठमें 
अेक स्थापित स्वार्थ बन जाता है, जो अपनी सत्तासे चिपक्ते रहनेके 
लिये कटिबद्ध रहता है। 

सत्य यह है कि सत्ता पूजीवादियों और साम्यवादियोको, गोरी 
चमडीवालो और काली चमडीवालोको -- सभीको भ्रष्ट करती है। तोप- 
बन्दूकोंके आविष्कारसे पहले चगेजला और दूसरे अनेक काले निरकुश 
शासक थे। सभी मानव-प्राणियों पर सत्ताका जहरीछझा असर होता है। 

में जिन सब बातोका अल्लेख न्यायके खातिर कर रहा हू | मैं 
जिस बातकी हिमायत करता हू कि पूजीवाद और साम्यवाद दोनोकों 
अस्वीकार करके ग्रावीजीका कार्यक्रम अपनाया जाय, ताकि विश्ञाल मत्ताफ़े 
केन्द्रित होनेके खतरे कमसे कम किये जा सके। 
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जहा तक आध्यात्मिक ओकतामें श्रद्धा रखनेकी बात है, साम्यवाद 
तो घमंको 'लोगोकी अफीम कहता है। अुसकी जीवन और अितिटास- 
सम्बन्धी कल्पना भौतिकवादी है। वह सारी धामिक सस्याओको अपने 
अधीन वना लेना चाहता है और आत्माके विश्वासकों खडित या नष्ट 
कर देना चाहता है। 

* जिस सम्बन्धमें, जैसा जॉन वीवर्सने बताया है, अुसफी अधिठुत 
स्थितिमें अनजाने ही कुछ विनोद भी मिल गया है। १९२६ के अप्रैलकी 
२७ से ३० तारीखके वीच हुओ धर्म-विरोधी प्रचार सम्बन्धी साम्यवादी 
पार्टीके सम्मेलनमें और रूसी साम्यवादी पार्टीकी केन्द्रीय समितिकी 
वैठकर्में नीचेका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 

४ श्रमजीवियोके दिमाग्रमें मार्कसवादी विज्ञानके बुनियादी 
सिद्धान्त भर देनेका मार्ग साफ और तैयार करनेके लिश्रे हम 


धर्मको अस्वीकार करते है। 
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बुन्होने धर्मकी व्याख्या भी जिस प्रकार की धी 


“ धर्म-विरोधी प्रचारके विषव और पद्धतियोकी व्याख्या 
करते समय यह याद रखना जरूरी है कि घर्मके आत्मलक्षी पहलू 
ये हु 

(क) जीवन और विश्व-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान, अर्थात्‌ विश्वकी 
त्तरगी कल्पनाओकी अजीब प्रणाली, जिनका वास्तविकतासे मेल 
नही खाता और जो समकालीन विज्नानके स्वीकृत तथ्योंसे विप- 
रीत हैं। 

(ख) ओेक अनोखा आवेग औौर रहस्यमय भावना। 

(ग) 'घोडी या बहुत सुप्रगत व्यवहार-प्रणाली ', जिसका 
बाह्य रूप आस्तिकोकी 'धामिक पूजा या मम्प्रदाय में व्यवत 
होता है। (प्लेखानोव ) 

(धघ) अक नसदाचारकी पद्धति [! 
मारवर्सवादके साथ लेनिन और स्टाजिनवो विचार जोद दिये णाय, 

तो वह निश्चित ही 'जीवन और विश्ववा ओग तत्त्वचान” है। अनेक 
धर्मोकी तरह अुसवा आशय भी मसपूर्ण जीवन और मानव-स्वभावकों 
तथा अितिहासकी प्रक्रियाओकों समझाना है। वह थेव जागतित दृष्टि है। 
वह अंक अँसा कारण है जिससे अतने लोग जुसवी जोर जाकपित होते 
हैं, खास करके दे लोग जिन्होंने पुराने धर्मोक्ो छोड दिया है। किसी 
वल्पनावों 'तरगी  वहना या नहीं, यह केवल छशिस दाह पर निर्भर ररता 
है वि आप असे नापनन्द बरते हैं या नहीं लौर टशापत्री घारपानतति 
वह फल्ति होती है या नहीं। घममंवा स्थान त्वसे पहले आता है, क्योकि हे 
वह मान्यताओं आर घारणाओ पर दिचार रूरता है, और वितवान 
तथा “तथ्यों | वा सम्दन्व छनस दस्तुसे है जो तने और ट्वतोकनके 
केष्रमें आही हैं--ओर शित दोनोषा शायार भी धारपण्गणों पर है। 
जशिसलिशे धमका विच्ञयनवे स्वीहत रुप्योते साथ मेल दईदना उसी नहीं 
ह_। दोनोंवे छेत्र अला शलाय हैँ। 


उग मा-ऊह 


५ 


९८ आशाका अकमाज्न मार्ग 


जो साम्यवादी लेखक सोवियट साहित्य और प्रारभिक सोवियट 
मुद्योगवादके वीरतापूर्ण सम्रामोंके बारेमें लिखते है, वे निम्चरय ही आवेग 
और रहस्यमय भावनाकी भाषामे बात करते है, आुदाहरणार्थ, “ बोल्गे- 
विज्मकी हर्पपूर्ण रोमाचक कयाओें जिनमें जोश, अन्त्दृष्टि और ,सकल्प-बल 
भरा है।” और मिससे कौन मिनकार कर सकता है कि मार्क्स और 
लेनिनकी बौद्धिक शब्दावलीके वावजूद अआुनमें कितना प्रचंड भावनापूर्ण 
प्रेरक बल था? 

और मिसे भी कौन अस्वीकार कर सकता है कि साम्यवादियोक्ी 
/ किसी हद तक मेक सुसगत व्यवहार-प्रणाली ” है? साम्यवादी दलका 
प्रत्येक सदस्य अुसके लिशे प्रतिज्ञाबद्ध होता है। साम्यवादियोकी कवायदें, 
विशेष वार्पिकोत्सवोंके समारोह और लेनिनके समाधि-स्थलकी यात्रार्मे 
आदि अवद्य ओक प्रकारके धम्मे-सम्प्रदाय या कर्मकाण्डफा ही रुप है। 

श्रमजीवियो, औद्योगिक कामगारो, सामान्य स्थितिके मजदूरी तथा 
पार्टीकी नीतिसे सम्बन्धित साम्यवादी अल्लेख अकसर अआतना ही तकंहीन होता 
है, जितनी नाजियोकी आर्यों सम्बन्धी बातचीत । साम्यवादके महान ग्रत्य -- 
भावर्सका “कैपिटल ', भेंजल्सका भेण्टी-डुरहिग ” और लेनिन तथा स्टा- 
लिनकी रचनाओं --- लगभग भुमी तरह श्रद्धासे पूजे जाते है जैसे पुराने 
घर्मोके धर्मग्रथ। साम्यवादके सिद्धान्तके ये प्रवर्तक साम्यवादियों द्वारा 
अुसी दृष्टिसे देखे जाते है, जिस दृष्टिसि औसाओ लोग अपने सन्तोको 
देखते हैं। “लाल मोर्चा” जैसे अकसर दोहराये जानेवाले नारे वैसे ही | 
है, जैसे “अल्लाह भेक है और मुहम्मद अुसका रसूल है” यह अिस्लामी , 


“नारा या “ओसा रक्षा करता है” या “आओसाओ सैनिको, बढे चलो” 


का ओसाओ नारा। ओेक दूरवर्ती घ्येयके रूपमें वर्गविहीत समाज औला- 
मियोकी स्वरगगंकी कल्पनासे बहुत भिन्न नहीं दिखाओ देता। धर्मोड़ी तरर 
साम्यवाद या माक्संवाद अपने अनुयायियोर्में किसी विशेष हेवुका भाव, 
सत्यके सम्पूर्ण स्पष्टीकरणकी भावना और मानवके सत्यका अश्ञ होनेका 
भान पैदा करता है। धर्मेकी अुपरोक्त साम्यवादी व्याख्यासे प्रतीत होगा 


साम्यवाद ९९५ 


कि साम्यवाद अपने अनुवायियोंके लिझे वहुत कुछ धर्म जैसा ही 
है। जिसे लोकिक धर्म या जैसा धर्म कह सकते हैँ जिसका किसी 
बिन्द्रियातीत या आध्यात्मिक ओेकतामे विश्वास नहीं होता। व्यक्तिगत 
सपमें मेरा यह विचार हैं कि साम्यवादकी घारणाओें सितनी गहरी और 
अुसका कर्मकाण्ड णायद अभी मितना प्रभावशाली नही है जितना पुराने 
धर्मोका है। परन्तु यह निर्णय करना में पाठकों पर ही छोडता हु। 

यदि साम्यवाद अपने अनुवायियोके लिज्रे व्यावहारिक दृष्टिसे 
लूगभग जेक धर्म जैसा हो, तो साम्यवाद द्वारा किया जानेवाला धर्मका 
निपेघ सम्पूण निषेघ नहीं है। वह केवल पुराने धर्मोके स्थान पर अपना 
अेक नया धर्म स्थापित करना चाहता है। वह भिसे “मार्क्सवादी 
विज्ञानके वूनियादी पिद्धान्त” नाम देता है। केक्नि यह नाम शायद 
सर्वथा अपयुवत नहीं है था कमते कम कटी बाजवों माम झन्दोमे कहने 
जैसा है। विज्ञान वी अपेक्षा विचारधारा झा शायद आअुसे ठिसे 
अधिव जृपयुवत होगा। * 

सारी बातोवा सार यह निकलता है दि जटा साम्पवाद टिल्ुस्ताफे 
सामने खडे बड़े खतरोमे से शायद पहले खतरेबा सामना बार सबे, 
यहा वह दूसरे खतरोसे निपटनेकी पूजीवादने ज्यादा उच्छी क्षमता नहीं 
रखता दियाओ देंता। पूजीदादकी तरह साम्यवादमें कोरी बात्म-सयमया 
सिद्धान्त नही है। नाग्यवादके साथ जुडे हएे दूपरे खतराते व्यराण मुससे 


* प्रद्गति पर नियनण और भविष्य पर नियत्राव प्राप्त झरनेकी 


तथा विदानवेः साथ समन्दय साध वार कली दस्तुकओे सहस्यकों पमयनेकी 
लाला होना ठीक हैं का शुद्वी तृष्ति होनी चाहिपें। भारतओे पास 
साम्यगदसे वही रधिक गहन दर्शनशास्त्र पहतेसे ही सौरद ह#। बह 
पूणीदाद जौर नाम्पदाद दोनोवे प्रभादसे अर्ग रहतार विज्ञान भौर 
दृए शिल्प-दिज्ञलनवा टिस्तेमाल कर नब्ता है। उपनी पुस्टऋ कम्पान 
फार सिविलिज्षेशन में मैने झिन गहरी आदइयक्तानोंने साथ ध्ापूनिक 


दिश्ानवा कम्दन्य जोएेकी कोहिश 


े 


घी है। 
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मिलनेवाले छामोका हिसाव वरावर हो जाता है। आधुनिक ससारको 
समस्याओको हल करनेके लिमे साम्यवाद काफी क्रान्तिकारी नही है। 
साम्यवादसे पहलेकी प्रणालियोके साथ गुसकी तुलना करे तो अुसने असे 
राष्ट्रीय समाज पैदा कर दिये है, जिनका स्वरूप भिन्न है, परन्तु जिनका 
मूलतत्त्व भिन्न नही है। 

साम्यवाद और किसान 


रूसमें साम्यवादी छोग किसान-असन्तोषकी भेक लहर आने पर, 
किसानोकोी जमीन देनेका वायदा करनेके वाद, सत्तारूढ़ हुओे। भुन्होने 
भूस्वामियोंसे जमीन छीनकर किसानोको जरूर दी। फिर अुनकी सत्ताके 
स्थिर हो जानेके बाद साम्यवादियोने किसानोसे जबरदस्ती वह जमीन 
छीन ली और अत पर सामूहिक खेती छाद दी। यह व्यवहार माक्से- 
वादी सिद्धान्वके अनुसार ही था। सार्क्स और छेनिन दोनोकों छोटे 
पैमानेके संगठन और किसानोकी जीवन-पद्धतिके प्रति तिरस्कार था 
ओऔर अुनका विश्वास था कि खेतीका आुद्योगीकरण अवश्य होना चाहिये। 
माक्सने ग्रामीण जीवनकी मूढता ' के बारेमें लिखा। अुनके जैसी शहरी 
मनोवृत्ति यह नहीं समझ सकती कि घरती जीवित प्राणियोका भेक 
समूह है और जीवित श्राणियोका यात्रिक क्रियाओ और मश्यीनोके द्वारा 
सफलतापूर्वक नियमन नही किया जा सकता। भैसा व्यवहार करनेमे 
जमीन गुणमें घटिया हो जाती है और अन्तर्में वह काफी मात्रामें अच्छी 
खुराक पैदा करनेमें असफल रहती है।* 

रूसमें जिस परिवर्तन पर तीत्र सघपे हुआ। और सरकारने जान- 
वूझ्कर अधिक सम्पन्न किसानोमें से लगभग बीस लाखकों मूखो मारकर 
भौतके घाट भ्रुतार दिया, तब कही सामूहिक खेतीकी नऔ नीति स्थापित 
हुओ। जिस परिवर्तनसे अभी तक रूसमें खेतीकी पैदावारकी समस्या 
हल नहीं हो पाओजी है। जिसका कारण शायद कुछ हद तक ता यहे है 


लिओे परिच्छेद देतिये च 
# जिस विचारकी अधिक च्ाके लिझभे पाचवा परिच्छेद देलिये। 
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कि रूसकी बहुतसी जमीन पर बहुत धोडी वर्षा होती है और वह श्ुत्तरी 
प्रुवके प्रदेशकी ठडी हवाओोका शिकार वनी रहती है। दूसरा कारण 
यह भी मालूम होता है कि ट्रेक्टरोकी वहुताय्त होते हुओ भी किसान 
लोग जो जमीन अुनकी अपनी नहीं है अुस पर कडी मेहनत करनेको 
राजी नहीं होते। युगोस्ल्ावियामें साम्यवादी सरकारने खेतीकी जमीनोका 
सामूहीकरण करनेकी कोशिश की थी, परतु अपनी सत्ताकों कायम रखने 
भरके लिगे यह प्रयत्न थुने छोड देना पडा। साम्यवादी चीनमें सरकारने 
भूस्वामियोसे अुनकी लगभग सारी जमीन छीन ली शौर किसानोको दे 
दी, जो अब तक किसानोके ही पास है। वहा अधिकाणथ जमीन स्वेच्छासे 
बनी हुओ खेती सहवारी समितियों हारा जोती जाती है। मिससे 
चीनमें सेतीकी पैदावार काफी बढ़ गजी है। देखना यह है कि ये 
सहकारी समितिया वहा सफठ होती हैँ था नहीं। पिछले परिन्टेदम्मे जो 
बागरण बताये गये है अऑम्हे देसते हुओ मुप्ने जिसमें शतरा होगी है ति यह 
योजना सफल हो सकेगी। अभी तक हमें मारम नहीं है कि गममें 
भी खेतीके सामूहीवणके दूरवर्ती परिणाम क्‍या हागे। 
रुसमें भुयोगीदरणशी गति 

यह सही है वि रसमे साम्यवादने झाइचर्यजनक गतिसे देशया 
भुयागीवरण वर दिया हैं, और चीनमें नी “सा ही हो रहा माटम 
होता हैं। लेविन चूवि अधिवाश विवास भारी दूद्योगोर्मे हा 
जिससे अन्तमें मालके अपभोक्ताओजो तुरन्त सहायता नहीं मिलती 
जिसलिशे ज्यादातर स्पोर्टोवि अनुसार झधिक अम्न, वस्त्र गौर मवानोंवे 
रूपमे ज्न-्साधारणकवों दहत पोडशा लान हा है। शाम लोगोक्ो मस्प्रत 
टॉक्टरी देखभाल, दोमारी और »परणता सम्दन्धी एहतो वेकारीसे सर- 
क्षितता, शिक्षा और दूसरी सामाजिक सेदाओके रुपनें लाभ हणा £। स्गय 
ही व्यवस्थापको और यत्र-विशारदोदी महन्वचादास्‍्ना रद बट पी है। 
सग्भव है कि रुसमे भी, शिल्ड झौर बिनी हद तक छमरीकआजओी तर, 
भारी श्दोगोवे लान मुरदत व्यवस्थापक्षो और यत्र-विशारदोका दन्ग 
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शासक-समूह ही हजम कर ले और आम छोगो तक छत-छनाकर वह 
लाभ धीरे-धीरे ही पहुचे । परतु जन-सावारणको वर्तमान छाम भारी कीमत 
पर मिले है। मिसके लिम्रे वहा राक्षसी निर्देयता बरती गगी है, खास 
तौर पर खेतीमें अनेक वार अआत्पादन-सम्वन्धी घोर असफलताओं देखनी पड़ी 
हैं, विशाल पैमाने पर लोगोंसे वेगार ली गमी है, सारी अर्थ-व्यवस्थाके 
लिग्रे खतरा पैदा करनेवाले खिंचाव और तनाव प्रजामें पैदा हुओ हैं और 
दूसरे राष्ट्रोके छोगोमें रूसी प्रजाकी नैतिक प्रतिष्ठा घटी है। भविष्यमें 
जिन हामोंके लिमे दूसरी भी कीमतें चुकानी पडेंगी। 


भारतमें साम्यवाद अपनाया जाय तो क्‍या शीघ्र 
सुद्योगीकरण होगा ही? 

जो लोग मिस समय भारतमें सत्तारूढ हैं, वे जल्दी जल्दी देशका 
भुद्योगीकरण -करना चाहते है। यह समझमें आने लायक वात है। क्या 
जिस कामको पूरा करनेके लिखे, दोषोंके होते हुओ भी, साम्यवादकों 
अपनाना मुत्तम मौर अधिकसे अधिक निश्चित आपाय होगा ? 

अुद्योगीकरण करनेमें पश्चिमके देशोको ढाओ सी वर्ष या अुमसे 
अधिक समय छलगा। झूसने आुद्योगीकरणका अधिकतर काम चालीस सालमें 
पूरा कर लिया। पश्चिममें मुसकी धीमी गतिका कारण पूजीवाद नहीं 
था, परतु यह था कि वहा यत्रो और प्रक्रियाओका आविप्फार करता 
पडा और जिससे पहले विज्ञानकी प्रगति करनी पडी। रुसकी तेज 
प्रगतिका वडा कारण यह था कि जिन यत्रो और प्रक्रियाज़ोका पहले 
आविप्कार हो चुका था वे भुसे तैयार मिल गये और विज्ञानरे बारेमें 
भी यही बात हुओ। जापानने पूजीवादकी छत्रछायामें अुद्योगोफा विकास 
परिचमसे भी तेज गरतिसे किया। क्योकि जापातकों पहलेसे विकसित 
विज्ञान, मशीनें और प्रक्रियाओं तैयार मिल गओ। जापानकी गति 
रूससे मन्द थी, क्योकि आुसने रूससे बहुत पहले यह काम शुरू जिया, 
जब विज्ञान और शिल्प-विज्ञानका जितना अधिक विकास नहीं हुआ था। 
जापानकी मन्द गतिका कारण यह भी था कि आसकी प्राकृतिक सापन- 
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सपत्ति रूससे वहुत कम थी। बुसे अपनी जरूरतका प्राय सारा कोयला, 
लोहा और कपास बाहरसे मगाना पडता घथा। बुद्योगीकरणमें के और 
जरूरी बात, जो समय लेती है, वैज्ञानिको, अजीनियरो, रसावनणास्त्रियो 
और दूसरे विशेपज्ञोकी शिक्षा और तालीमकी होती है। 

भारतको बडे पैमाने पर आुद्योगीकरण करनेकी जरूरत रूसके बाद 
महसूस हुआ । चूकि १९१७ के वाद, रूसके जिस दिग्या्मे प्रवल प्रयत्न कपनेके 
वाद, समन्न शिल्प-विज्ञानका जितना अधिक विकास हो गया है कि भारत 
भत्यत पूर्णताको प्राप्त यत्रो और प्रक्रिाओको अपना कर बहुत छाभ झरुठझा 
सकता है और जिस वारेमें रूपने अधिक तेज प्रगति कर सक्तता है। 
भारतकी प्राकृतिक साधन-सपत्ति कदाचित्‌ क्षितनी विज्ञाल था भित्तनी 
पूर्ण नही है जितनी झूसकी है, परतु जापानोें वह वह्बी अधिक विशारू 
और विविध है। जिस सम्बन्धर्में तुटनात्मा सागडे तो अआअुपण्या नदी 
है, लेकिन मेरे खयाटसे रसने १९६७ में प्रयाः वे झपने घटा अयोगी- 
करण घुरू किया आस समय जूयके पास जितने ताटीम पाये हमसे वैश्य, 
अिजीनियर वर्गरा ये, बहुत सभव है भारतओे पाप जित समय रबतत्र 
रूपमें भी णौर जनसरयावे हिलादसे भी जुनोते डही लधित् ताटीम 
पाये हुओ वैज्ञानिक, जिजीनियर, रसायदगारद्री जौर दूसरे यत्र-विश्ञारद 
हो। भारतकी परिचमसे भी बुछ आरथित्र सौर शिल्प-दितान सम्दन्पो 
सहायता मिल सकती हैँ, जा रूसबों नहीं मिली थी। 

जिन सद वारणोंने भेग खयाल है कि जपर भारत शयोगीशरण करने 
पर तुला हुआ हो, तो दह शमें वही शति ला सकता है जो सत्तातट 
लोग चाहते हूै। और यह दाम दह साम्यवादशों झपनायें दिला भी 
पार सवता हैं। भारतवी प्रगत्तिजे लिझे साम्यदाद जउजक्ाी नहीं ॥] यह 
दात जिस पुस्तववे अंतिम परिच्टेदनें जोर भी हिस्तारसे ्“मशाणरी 


जायगी । 
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सामाजिक अपद्रवका सामना किये विना प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष 
स्वाधीनताके पहले ९ वर्षोमें ही आलस्य और बाबक रीति-रिवाजों पर 
काबू पानेकी सकल्प-शक्ति और ताकत अपनेमें पैदा कर चुका है। शिक्षाक् 
क्षेत्रमें गुणवत्ताकी दृष्टिसे भुसने बडी प्रगति की है। असने मूमि-सम्बन्धी 
कानूनोमें और भूमिके स्वामित्वके सम्बन्ध्में सुधार करनेके लिओे कुछ कदम 
अुठाये है। मुझे मालूम नहीं कि पैसेके लेनदेन और खेती-सम्बन्धी कर्जके 
बारेमें क्या क्या सुधार हो चुके हैं। भारतने समाजकों और खास तौर 
पर नौजवानोको रचनात्मक कामोमें लूगरानेके सकल्प और सामर्थ्यका परिच्रय 
दिया है। असफलताओं और भूले तो अनेक हुओ है और बहुतोको भारतकी 
अुन्नतिकी गति भी काफी तेज नहीं मालूम होती, परतु ये दोष तो 
समाजकी किसी भी प्रणालीम होते ही हैं। 

मेरे खयालसे भारतीय जनता गाधीजीके बताये हुमे मार्ग पर 
कायम रहकर दुनियाके साम्यवादी और गैर-साम्यवादी सभी राछ्टरोंसे 
' अधिक सम्मान प्राप्त कर सकेगी और स्वाभिमानका अधिक विकास 
करेगी। अगर वह शुद्ध पूजीवाद या शुद्ध साम्यवादकों अपनायेगी तो यह 
वात नहीं होगी। गाधीजीका मार्ग अपनानेसे मुझे विश्वास है कि वेकारी 
भी घटेगी, आम जनताके अदन्न-वस्त्रमें तेजीके साथ वृद्धि होगी और वह 
यह महसूस करेगी कि सच्ची प्रगति हो रही है और आगे भी होती 
रहेगी । 

साम्यवादका मूल्याकन 

१९१७ से लेकर १९५७ तकके अितिहासने यह बता दिया है कि 
कमसे कम रूसी साम्यवाद ओके असी आथिक और राजनीतिक अगाली 
सिद्ध हुआ है जिसमें टिकनेकी शक्ति है। परन्तु रूसमें, जहा जनमच्या 
अच्ने-अत्पादनके साथ होड नहीं लगाती, जहा सुरक्षित जंगल जितने 
विद्याल है और जहा कठोर तानाशाही झासत रहा है, यह प्रणाली 
टिकनेवाली सावित हुओ है, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह 
अत्यत्र भी स्थायी रूपसे टिकनेवाली सावित होगी। चीनी साम्यवार 
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शायद सफल हो सकता है। परन्तु अभी हम निद्चिचत नही कह सकते । 
कुछ दिग्ञाओमें, जैसे अपर कहा गया है, साम्यवादने बडी प्रगति की है। 
अन्य दिय्ञाआओमें, जैसे अपने ही लोगो पर और बपने आश्वित राष्ट्रों 
पर बडे पैमाने पर अत्याचार और हिंसा करके, वह भयकर रूपसे पीछे 
चला गया है। कओ वातोमे वह पूजीवादसे न तो अच्छा है,न बुरा । 
पूजीवाद और साम्यवाद दोनों मान लेते है कि भौतिक पदार्थोका आुत्पादन 
और अपभोग जीवन और सम्बताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लप्य है। जितने 
दिन पूजीवाद टिका है आअुतने दिन साम्यवाद दिक सकेगा या नहीं, यह 
कोओ नही कह सकता। मुझे विश्वास है कि श्षुसमें परिवर्तन होगा। 

जैसा अपर बताया गया है, साम्यवाद और पूजीवादमे झितनी 
समानतायें है कि मेरे खयालसे साम्बवाद पम्यता सौर सस्शतिके अस्तित्तके 
लिमे अुतना ही बढटा खतरा है जितना पृजीयाद हैं। मानय-जाति और 
मानव-सस्द्ृतिके बारेमे दीघ दृष्टिसे विचार विया जाय, ता मुे पूजीयाद 
और साम्यवाद दोनो ही महान भूले माटूस होगी ४॥ उिसलिये मेरी 
समझमें किसी बुद्धिमान भारतीयके सामने दोनोंमें से जया चुनाव 
करनेवा सवाल हो, तो बुद्धिमत्ता जिसीमे है वि वह दानाशों जग्वीयार 
वार दे। क्योकि अुसके सामने दो तीन और विकत्प हैँ। 

मैंने पूजीवादके दनिस्दत साम्यवादकी झधिक उर्चा की है। यह 
अनिवार्य है। क्योकि दोनोमे से पूजीवाद जधिवा पुराना है, लिपलिये 
अुसने अपना सच्चा स्वर॒प और परिणाम झधिआ पूरे रुपमें प्रशट रूर 
दिये है। अिसल्जि असके मूल्योंके दारेमे काही निर्ण्य करना आध्रिक 
आसान है। साम्यवादके अनेक चूटार्थ अभी हक्ष प्राट्ट नहीं हमे है। 
जिन वारण असके मृल्यावनके लिझे जरूरी हूँ हि जलती सभावनाणो 
तुलना और तोल विया जाय और झूनक्षे सिड्वान्लोशी एवित्र पूए| नारे 
परीक्षा वी जाय। 


है. 


समाजवाद 


साम्यवाद और समाजवादके वीचका नैद्धान्तिक अन्तर स्पष्ट नहीं 
है। दोनोका सम्बन्ध मुख्यत राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक प्रक्रि- 
याओंके साथ है। अुनका विकास कओ यूरोपियनोकी विचारणासे हुआ 
था, परतु जिस सिद्धान्तका सबसे स्पष्ट और पूर्ण निरूपण पहले-पहल 
सावर्स और अऑजल्सकी रचनाओमें हुआ। रूसमें ' साम्यवाद ” शब्दका और 
अुसके विशेषणोका साम्यवादी दलके सिवा राज्य-सविधानमें या अन्य 
सरकारी दस्तावेजोमें अुपयोग नहीं किया गया है। सरकारका अधिक्त 
सवाम साम्यवादी रूस नहीं है। भुसका नाम है समाजवादी सोवियट 
गणतंत्रोका सघ। रूसी लोग कहते हैँ कि साम्यवादकी स्थापना तभी होगी 
जब वर्गे-विहीन समाज स्थापित हो जायगा। अससे पहले सव-कुछ 
समाजवाद है। 

परतु मेरी मान्यता है कि रूसके सिवा अन्यत्र सामान्य कलावा 
यह है कि साम्यवादियोका यह विश्वास है कि सामाजिक क्रात्तिरें 
हिंसाका प्रयोग होना ही चाहिये और क्रान्तिकारी सरकारफ़े लिओे 
धोखेवाजी, विश्वासघात और विश्ञाल पैमाने पर हिंसा न केवल आुचित 
ही है, वल्कि अनिवार्य और आवश्यक भी है। वे मानते हैँ कि वर्ग-विहीन 
समाजकी स्थापनाके सग्राममें अमर्यादित हिंसा और धोखेबाजीका अुपयोग 
सर्वथा अुचित है। 

जिसके विपरीत, समाजवादियोका यह विश्वांस है कि मूलबूत 
सामाजिक और आयिक परिवर्तत झान्तिपूर्वक समझानुझाकर ही हो 
सकते हैं और होने चाहिये, और समाजवादी अपने बय्तत्यों और कार्मो्े 
सत्यका अुपयोग करनेके लिझे अपनेको वचत-वद्ध समझते हैं। जगा 
फेनर ब्रॉकवेने कहा है. समाजवादी आदर्श जातृभाव, मेवा, पारस्पदिह 
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समाजवाद १०७ 


विश्वास, स्वतत्रता औौर व्यक्तित्वकका आदर प्रगट करता है।” मैक्स 
जीस्टमैनने समाजवादकों जैसा समाज बताया है, जिसमें स्पर्धाकी भावना 
पर पारस्परिक सहायताकी भावनाका प्रभुत्व होता है। अन्य वातोमें 
समाजवादी मुद्ेब्य साम्यवादके बुद्ेश्योसे मिलते-जुलते हैं। दोनोका प्रवान 
बुद्देधय वर्ग-विहीन समाजकी स्थापना है, और समाजवादियोके ल्जि 
जिसका मुख्य सावन अत्यादतके साथनाका स्वामित्व राज्यके हायोमे 
शान्तिपूवक सौंप देना है। यहा में समाजवाद झच्दका जझिसी अर्थमे 
प्रयोग करूगा। 


मिग्लैण्डका समाजवाद माक्सके अधिकता प्रमायभूत माने जानेयाऐे 
कट्टर सिद्धान्तोसे बहुत दूर तक अलग हो गया है। भादामे प्रता पमाज- 
वादी पार्टी औद्योगिक कारवानों पर राज्यके स्वामित्वक्ती हिमायत फराी 
है, फिर भी वह विकेन्द्रित ग्राम-जीवनमे, जहिगामें जौए प्रवागजनम पिश्यस 
रखती है। गाघीजी भी यह मानते में कि पाप्दोो वि था भी बे 
अद्योग आवश्यक हो जून पर राज्यवा स्वापित्व हागा चाटिये तथा राज्य 
हारा अुनका सचालन खानगी नफेके रिझ्रे नहीं, परतु सारी प्रात 


हितके लिओ होना चाहिये। गाधीजी जौर माय दोनारा गरीयाये दु खा 


पाल्स्वरूप सत्ताधारियोके प्रति क्रोव जौर घृणा पैदा हनी। 


१०८ आशाका अओकमात्र मार्ग 


भारतके लिजे समाजवाद क्या कर सकता है? 


चूकि समाजवादका अये सावन-सम्पत्ति और मुत्पादनके सावनोफा 
विशाल पैमाने पर किया जानेवाला सगठन ही नही बल्कि राष्ट्रव्यापी 
सगठन है, जिसलिओे मुझे मय है कि समाजवादमें भी जिस पकारके 
सत्ताके केन्द्रीकरण और नौकरशाहीकी नाशकारी वरबादियोका आना ही 
दूषित प्रभाव होगा जितना साम्यवादमे होता है--अर्यात्‌ अधिक लोग 
गरीबोकी पीठ पर सवार होगे। और यद्यपि में यह महसूस करता हफ़ि 
राज्य द्वारा बडे कारखानोका विकास और सचालन करना हो तो नियोजनफी 
आवश्यकता है, फिर भी जीवनको केवल मुट्ठीभर बडे आदमियोके बनाये 
हुओ भेक ही साचेमें ढालना मानव-चुद्धि और आत्माकों कुठित करनेवाला 
सिद्ध हो सकता है। अिस खतरेकों स्वीकार करना ही चाहिये और फिसी 
न किसी तरह अससे रक्षा करनी चाहिये। 

परतु यदि अँसे केन्द्रीकणको कुछ ही बातों तक सीमित रखा 
जाय तो खतरा बहुत कम हो जायगा, और मुझे आशा है कि वाफीफे 
खतरोका सामना समय समय पर सामूहिक सत्याग्रह द्वारा किया जा 
सकता है। जहा तक अमैनिक हिसाके सतरोकी बात है, ओपराया 
व्याख्यावाले समाजवादमें साम्यवादकी अपेक्षा वे खतरे निश्चित मरपसे 
कम होगे। रही बात आन्तर-राष्ट्रीय युद्धको, सो समाजवादियोके गाल्तिके 
पक्षमें कुछ भी दावे हो, सारे यूरोप और ग्रेट ब्रिठेनमे ममाजयादी या 
अध-समाजवादी सरकारों और पार्टियोकी कारगुजारी यह रही है कि 
जुन्होने युद्धका अुतना ही अत्माहपूर्वक समर्थत किया है जितना किसी 
भी साम्यवादी या पूजीपतिने किया है। राज्य पर अवबके जोर देवेगे 
यह अनिवार्य हो जाता है। मुझे आशा है कि भारतीय समाजतादी 
जिस कमजोरीसे बच सकेगे। जिस निवधके शुरूमें जित अन्य पात्र बड़ 
खतरोका अओल्लेख किया गया है वे और शायद पूजीवादके तेरह हाति- 
कारक परिणाम भी कायम रहेगे और समाजवाद अतका अुपाय एूजीतार 
था साम्यवादकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा नहीं कर सफेगा। 


समाजवाद १०९ 


समाजवादका समझदारीभरा प्रयोग 


जिन अगो पर राज्यके स्वामित्व, व्यवस्था या नियत्रणका निवम 
समझदारीके साथ लागू किया जा सकता है वे ये हैं 

(१) पानीके समस्त साथनोकी रक्षा और सियत्रणग। जिन 
साधनोमें नदिया, झ्ीले, बाघ, सिंचाओऔके सावन, जलागार, 
जमीनके भीतरका पानी (कु्में और पाताल-कुओं) और नहरे 
आती है। जिनके साथ ही जग़लोकी रक्षा और नियत्रण जिस 
तरह हो कि अुनकी पैदावार हमेशा अेकसी बनी रहे। 

(२) वन-अुद्योगोकी व्यवस्थाकी स्वापना और देखभाल। 
वन-अत्पादनसे सबधित सारे अुद्योगोका भोगोलिक बेकीकरण अनि- 
बाय बनाना। 

(३) किसी ह॒द तक अमेरिकन भूमि-सरक्षण सस्याक्ती 
पद्धतिसि जमीनकी रक्षा करना। जिसके लिओ लोक-शिक्षणरी 
व्यवस्था की जाय और किसानोको खेनीकी अुचित पद्धतिया अप- 
नानेके लिखे प्रोत्साहन दिया जाय। ये पद्धतिया हैँ भूची-नीची 
भूमिकी जुताओ, टेकरियो पर स्थित समतल भूमिमें खेती, जमीनती 
पतली लूम्बी पट्टियोमें खेती, वम्पोस्ट खाद बनाना, जैसा खाद 
बनानेमें मैलेठा अुपयोग, भुचित दगसे ददल बदलकर फ्सरे पैदा 
करना, बीजका अधिक सावधानोंसे चुनाव करता, जीयनके लिये 
जल्दी बढनेवाले वृक्ष लगावा, जगलोंके भीतर दया रापवात साय- 
भैसो या वकरियोके चरने पर पूरा प्रतिदत्ध लागना, शादि। 

(४) खास तोर पर पहाड़ी ठालहों पर छोर गटक़ाक्षे 
कितारे किनारे फलोके अधिक दृक्ष लगाना जोर दूसरी फसरे 
देनेदाले वृक्ष लगाना। 

(५) रेले। 


११० आश्ञाका अकमात्र सार्ग 


राज्यो, जिलो और नगरपालिकामोके बीच हो। ओक निरेसे दुसरे 
सिरे तक जानेवाली कुछ हरूम्बी सडकोकी रक्षा और देवरेपफ़ा 
पूरा भार केन्द्रीय सरकार पर हो। 

(७) तमाम कोयलेकी जमीनों और जमीनके भीतर पाये 
जानेवाले पेट्रोलका स्वामित्व। जिनके सचालनकी व्यवस्था सानगी 
लोगोको पट्टे पर दी जा सकती है। 

(८) देलीफोन, तार और डाककी व्यवस्था। 

(९) राज्य सरकारों या नगरपालिकाओके स्वामित्वमें और 
भुन्हीके द्वारा चलाये जानेवाले विद्युतू-गक्ति पैदा करनेयाठे कारगाने 
ओऔर अन्हे जगह जगह पहुचानेवाठी लाजिनें। 

(१०) सार्वजनिक स्वास्थ्यके कुझ अुपाय, जैसे मठेरिया- 
नियत्रण और छूतकी बीमारियोका नियत्रण। शुराक पर होनेवारी 
असी यात्रिक अथवा रासायनिक प्रक्रिवओको रोकना जो साय- 
पदार्थोफ़ों निर्जीय बनाती हैं ओर आने पोपषफ तत््वोकों नष्ट 
करती है, और साथ-पदार्थोमे हानिकारफ रा तत्या या दूगरे 
रासायनिक पदार्थोकी मिलावटकों रोकना। 
चीनमें नदियोके आसपासक्री जमीन और पहाठी जगलोओक सिप्रतृणकी 

दीघंदूष्टि न होनेवे कारण ही पिछली क्री सदिया तके भगफर बारे 
आओ, भारी वरवादी और प्राणहानि हुआ और दंशफी प्रजा वी हर 
तक गरीब रही। जिस प्रकारका नियत्रण न रहतेसे पश्चिमी जअशिसामें भी 
अैसा ही नतीजा हुआ। अमरीकामे भी जिस तरहारीं गतियाके औा 
परिणाम जल्‍दी ही आतनेवाले है, अगर अुन्हे तुरन्त रोगा ने गया। 
प्रसिद्ध टी० वी० ओ० योजना लिस तरहकी हानियातों रोज़ोशा जा 
प्रारभिक प्रयत्न है। भारत चाहें तो टी० बी० ले» यातता में पाठ हर 
अुससे ज्यादा अच्छी योजना बता सता है। भारतके रियर जता 
समाजवाद जरूरी है। भारतीय जनता भारती भमि और पातीती 
अधिक हानिका खतरा नहीं अुठा सक्‍़ती। 


समाजवाद १११ 


जहा तक जमीनकी रक्षाके अुपायोका सम्बन्ध है, वे जवरय कृपिके 
वबतमान विभागोकी प्रवृत्तियोके साथ जुडे हुओ है जौर फिर भी कुछ 
भिन्न है, जैसे किसी कारखानेमें अुत्पदन और सभालकी क्ियाये भिन्न 
भिन्न होती हूँ। प्राकृतिक सावन-सम्पत्तिकी रक्षाके सम्बन्धर्मे व्यक्तिके 
हितोसे समाजके हित अवश्य ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
राज्यके स्वामित्त और नियन्रणके अधिकाश विपय जैसे है, जो 
अपने स्वभावसे ही भेकाधिकारके ढगके हैं। जिनका सफल संचालन बहुत 
बडे पैमाने पर ही किया जा नकता है। यह सच है कि अमरीकाम्मे 
रेल, तार, टेलीफोन, कोयले और पेट्रोलकी जमीने और विजलीवर प्रानगी 
कम्पनियोके अधिकारमें हैं और वे ही वैज्ञानिक दक्षताके साथ सुनका 
संचालन भी करती है। परन्तु जिससे प्रमाजकों अक्यर बड़ा नुकसान 
अुठाना पढता हैं। ठेलीफोन और तारके पिवा समाजफों नुततान 
पहुचाकर खानी मालिको द्वारा जिय प्रकार जो दौशा बमाली जाती है 
वह निन्‍दनीय है। जिन अद्योगोर्में शेकाधिणावारी झानगी पर्माता 
वैज्ञानिक जौर टेकनिवाल बुटलतासे शाम वार झयती है, वि 
भारत जुन्हें जिन अुद्योगोका सचालन वरने दे यह दीहझ नटी। पौसाग्यसे 
भारतीय राष्ट्रवा पहले ही अपने रेल, तार भौर डाहइ-विनभाद पर परविगार 
है। ब्रिटेन और स्वीएनवी रेणियों याद देलिदोजन-निप्रमाओी प्रगारी 
दृटिमत्ताएर्ण मालूम होती है, यद्यपि गैर-सजारी लोेगंडे जपिशार गौर 
राचालनदाले समाचारपत्रोवी तरह गैर-सरकनारी ब्राइज्ाम्धिरी बादस्पा 
भी अधिव मात्रागे होदी चाहिये। 





११० आश्ञाका स्ेकमात्र मार्ग 


राज्यो, जिलो और नगरपालिकाबोंके वीच हो। केक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक जानेवाली कुछ रूम्बी सडकोकी रक्षा और देखरेखका 
पूरा भार केन्द्रीय सरकार पर हो। 

(७) तमाम कोयलेकी जमीनो और जमीनके भीतर पाये 
जानेवाले पेट्रोलका स्वामित्त। जिनके सचालनकी व्यवस्था खानगी 
लोगोको पट्टे पर दी जा सकती है। 

(८) टेलीफोन, तार और डाककी व्यवस्था । 

(९) राज्य सरकारों या नगरपालिकाओंके स्वामित्वमें और 
ओअन्हीके द्वारा चलाये जानेवाले विद्युतू-भक्ति पैदा करनेवाले कारखाने 
और अन्हे जगह जगह पहुचानेवाली छामिनें। 

(१०) सार्वजनिक स्वास्थ्यके कुछ अुपाय, जैसे मछेरिया- 
नियत्रण और छूतकी वीमारियोका नियत्रण। खुराक पर होनेवाली 
असी यात्रिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओको रोकना जो खाद्य- 
पदार्थोको निर्जीव बनाती हैं और आअनके पोषक तत्त्वोको नष्ट 
करती हैं, और खाद्य-पदार्थोमें हानिकारक रक्षक तत्त्वो या दूसरे 
रासायनिक पदार्थोकी मिल्‍ावटकों रोकता। 
चीनमें तदियोंके आसपासकी जमीन और पहाडी जगलोके नियत्रणकी 

दीघेंदृष्टि न होनेके कारण ही पिछली कओऔ सदियों तक भयकर बार्ढे 
आओ, भारी वरवादी और प्राणहानि हुओ और देशकी प्रजा वडी हंद 
तक गरीब रही। मिस प्रकारका नियत्रण न रहनेसे परदिचमी ओशियामें भी 
अैसा ही नतीजा हुआ। अमरीकामें भी जिस तरहकी गलतियोके अंसे 
परिणाम जल्‍दी ही आनेवाले हैं, अगर अन्हे तुरन्त रोका न गया। 
प्रसिद्ध टी० वी० में० योजना जिस तरहकी हानियोको रोकनेका ओक 
प्रारभिक प्रयत्त है। भारत चाहे तो टी० वी० ओ० योजना से पाठ लेकर 
अससे ज्यादा अच्छी योजना वना सकता है। भारतके लिआ भितना 
समाजवाद जरूरी है। भारतीय जनता भारतकी भमि और पातीकी 


अधिक हानिका खतरा नहीं आुठा सकती। 


समाजवाद १११ 


जहा तक जमीनकी रक्षाके अुपायोका सम्बन्ध है, वे अवरब कृपिके 
वतंमान विभागोकी प्रवृत्तियोके साथ जुडे हुलओं है जौर फिर भी कुछ 
भिन्न है, जैसे किसी कारखानेमें आअत्यादन और सभालकी क्रियाये भिन्न 
भिन्न होती है। प्राकृतिक साथन-सम्पत्तिकी रक्षाके सम्बन्धमे व्यकितिके 
हितोसे समाजके हित अवश्य ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैँ। 

राज्यके स्वामित्व और नियत्रणके अधिकाश विषय जैसे हैं, जो 
अपने स्वभावसे ही अेकाधिकारके ढगके हैं। जिनका सफल संचालन बहुत 
बडे पैमाने पर ही किया जा सकता है। यह सच है कि अमरीकाम्मे 
रेल, तार, टेलीफोन, कोयले और पेट्रोलकी जमीने और विजलीवर पजानगी 
कम्पनियोके अधिकारमें हैँ और वे ही वैज्ञानिक दक्षताके साय पुनकता 
सचालन भी करती है। परन्तु जियसे समाजक्ो अकसर बढ़ा नुझगान 
अुठाना पडता है। टेलीफोन और तारके पिवा समाजशों नुगसान 
पहुचाकर खानगी मालिको द्वारा जिय प्रकार जो रा पसावदी जाती 
वह निनन्‍दनीय हैं। जिन अद्योगोमें अफ्राधिवारदात खझागी वर्षाया 
वैज्ञानिन और टेेकनिकल कुशलतासे शाम वार उतरतरी #, लिया 
भारत ऑन्हें अिन अुद्योगोवा सचाठन बरने दे यह टोश नहीं। यौभागयत 
भारतीय राष्ट्रवा पहले ही अपने रेल, तार जौर टाज-दिना! पर शॉवियार 
६। ब्रिटेन और स्वीएनवी रेणियों पौर देलिवीडन-निदवाएं प्रागार्ती 
इद्धिमत्तापर्ण मालूम होती है, बयपि भैर-सरणारी लोगोेशि -पिज्ञार रिर 
सचालनवाऊे त्तमाचारपत्नरोवी तरह गैर-सरवारी ब्राहा्निशणिजी छखाया 
भी अविवा माणामे होनी दाहिये। 


प्‌ 
भारत-सरकारका कार्यक्रम 


जैसा मैने जिस निवन्धके शुरूमें कहा है, हम किमी साफ़ पढ्टी 
पर लिखना भारम्म नही कर रहे हैं। अब (१९५७ में) भारतमें पूजीवादी 
अुद्योगवाद स्थापित हो चुका हैं, मजवूतीसे जम गया है और बढ रहा 
है। सरकार द्वारा स्थापित, सचालित या नियत्रित तया भ्रुमके स्वामित्व 
और देखरेखमें काफी भुद्योग चल रहे हैं। जिनमें यातायात, बाधों, विजली 
पैदा करनेवाले कारखानों और सिंचाओकी नहरोका समावेश होता है। 
सरकार असे दूसरे काम भी चला रही है और नये कामोकी थोजना 
भी बना रही है। 
गाघीजीके कार्यक्रमकी चर्चा आरभ करनेसे पहले हम भारत-सरकारके 
कार्यक्रम पर विचार कर ले। वह पूजीवाद, समाजवाद और ओक अश 
तक गाधीजीके कार्यक्रमका दिलचस्प मिश्रण है। वह ओेक प्रवक्त और 
साहसपूर्ण प्रयत्त है। 
यहा पहली या दूसरी पचवर्षीय योजवाओकी पूरी रूपरेखा या अुनके 
अन्तर्गत हाथमें लिये जानेवाले कार्योका क्रम देनेकी कोशिश न करके 
कार्यक्रकको जैसा मैं समझता हू अुसके अनुसार अुसका सार लगभग जिस 
प्रकार दिया जा सकता है 
१ नीचेके आपायो द्वारा खेतीका ओत्पादन बढ़ाना 
(क) बड़े बड़े वाध वावना और सिंचाओके काम खोलना, 
(ख) सेवार वगैरासे भरी जमीनकों साफ करनेके लिओे 
ट्रेक्टर और खेतीकी दूसरी भारी मशीनें काममें लेता और जहा 
सभव हो वहा दूसरी जमीनोमें खेती करना, 
(ग) रासायनिक खादोका प्रयोग बढाना, 


११२ 
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) अच्छे बीजोके चुनावको प्रोत्साहन देना, 
) बदल वदल कर फसले पैदा कानेकी दुपरी हुमी 
प्रोत्माहत देना 
च) कम्पोस्ट खाद बनानेको प्रोत्साहन देना 
छ) जमीनका कटाव रोकना, 
(ज) पणगुओकी नसल और खुराक सुधारना तया दृधपूर्तिकी 
व्यवस्थार्मे सुघार करना, 
(ध) कानून द्वारा भूमिके स्वामित्व, भूमिके वितरण और 
भूमिकरमें सुधार करना 
(व) खेती-सम्बबी तवावी, वर्ज ज्ादि देनेकी पद्धतिमे तानून 
द्वारा सुधार वाना, 


( 
( 
पद्धतिको 
( 
( 


० बडे पैमाने पा शुप्रोीगीकाण बाना, तिएउ 
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५ जमीन पर जनसख्याका दबाव घटाने और प्रत्येक भारतवासीका 
पूरा भोजन दे सकनेके लिझे सतति-नियमन अयवा परिवार-नियोजनको 
बढावा देना। 

६ सफाओ और दवा-दारूकी व्यवस्थामें सुवार करना । 

हम अपर्नी चर्चार्में जिन बातों पर विस्तारसे विचार करेगे। 

बडे बडे बाघ और सिचाओकी नहरें 

विस्तृत नवीन भूमिमें खुराक पैदा करनेके लिझ्रे सिचाआके साथन 
मुहैया करनेमें भारतके बडे बडे वावोनें आश्चर्यजनक काम किया है। और 
ज्यादा बांध धाधकर सरकार वुद्धिमानी ही कर रही है। भारतमें सिचाओकी 
चार करोड अस्सी छाख (लगभग ५ करोड) ओकड जमीन है। यह ससारके 
अन्य किसी भी देशसे अधिक है। यह अुसकी कुल खेतीकी जमीनका १९ 
प्रतिशत है। भारतमें ६० हजार मीलसे अधिक सिंचाओकी नहरे हैं और 
वे नदियोका ६ प्रतिशत पानी काममें लेती है। यह सब अच्छी बात है। 

परन्तु हमें जिस खतरेकोी याद रखना होगा कि ये बाब लगभग 
पैतीस वर्षके बाद सभवत मिट्टीसे भर जायेगे। जैसा मैने अपर कहा, 
सयुकत राज्य अमरीकाके सैकड़ों जल-भण्डारोका यही हाल हुआ है। 
जापानके कृत्रिम जल-भडारोकी १९५० में जाच की गओ थी। वहा 
५४ में से २४ जल-भण्डार आधेसे अधिक मिट्टीसे भर गये थे। अठारह 
सालमें जिन चौबीस जल-भण्डारोकी पानी समह करनेकी क्षमता ओऔमतन्‌ 
७३ प्रतिशत घट गभी थी। पुअर्टों रीको और लकामें भी यही बात हुओ। 
और यदि सिंचाओकी जमीन पर पानी नालियो द्वारा अच्छी तरह बहता न्‌ 
रहे और वह सूख न जाय, तो जमीनमें सिचाओका पानी भरे रहनेसे क्षार 
जम सकते है और वह बेकार बन सकती है। जिस प्रकार सिंचाओके लिओ 
जमीनको प्राकृतिक या कृत्रिम रीतिसे सुखानेकी और (3 सावधानी 
और देखरेख रखनेकी जरूरत होती है । जिसके अलावा, बायोंसे न तो वावके 
अूपरके भागकी जमीनका कठाव रुकता या नियत्रित होता है और न रा 
त्तीचे पानीसे होनेवाला जमीनका कठाव रुकता या नियत्रित होता है। 


भारतनतरकारका कार्यक्रम श्श्५्‌ 

जल-भण्डारोमें मिट्टी न भर जाये जिसके लिजे बावलि स्यरओ भागमे 

स्थित सायी गिरिमालामें जगलोका काफी विकास करना चाहिये तथा 

जमीन-कटावको रोकनेके अन्य आअपायोक्रा थी विकास करना चाहिये। 

अधिक अच्छी झेती 

जैसा कि सव जानते है, गाघीजीकी मुख्य दिलचस्पी क्सिनोकी गरीबी 

दूए करनेमें थी। यहा जिस वातको अलग रख दे कि वे क्नि तरीकोक़ो 

पसन्द करने और पहले किन बाता पर जोर देते, फिर भी मैं मानता 

हू कि सरकारी या खानगी नस्थाओके बुन प्रथलाका वे सम्ंन करते, 

और अनके अनुयायियोको भी जैसे प्रयत्तावा परर्मन करना चाहिये, जिनसे 

खेतीवी पैदावारकी --भछे खाद्याप्नकी हां घा क्पात यो” सन जैसी 
फूसयोकी -- निश्चित और स्थायी तौर पा बढ़ती हो । 
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पर होना चाहिये। ससारभरके क्रपि-सम्बी आकड़े यह सिद्ध करते है 
कि प्रति अकड अन्नकी अधिकसे अधिक मात्रा सणीनों द्वारा की जानेवाली 
खेतीसे नहीं पैदा होती, परन्तु हाथके कुशल श्रमसे पैदा होती है। भारतका 
लक्ष्य प्रति अकड अधिक भ्रुत्पादन ही होना चाहिये, क्योंकि ज्यादामे 
ज्यादा कुल भृत्पादन जिसी तरह सभव हो सकता है। 


खेतीके काममें काफी मशीनों और रासायनिक खादोका अपयोग करने 
पर भी सयुकत राज्य अमरीका गेहू या दूसरी फसलोंके आत्पादनका प्रति 
अभेकड औसत बहुत आूचा नहीं है। १९४०-४४ के वर्षोर्में गेहका औसत 
भुत्पादन सयुक्त राज्य अमरीका प्रति अकेड १७ १ बुआल था, १९४४ से 
१९५३ के आुत्पादनका मौसत १६८ बुशल प्रति ओकड था। युद्धसे पहले 
१९३५-३९ में यह औसत सिर्फ १३२ बुशल था। ये आकडे भिंग्लेड और 
पश्चिम यूरोपके प्रति भेकड गेहुके अत्पादनकी अपेक्षा कही ज्यादा नीचे है । 
सयुकत राष्ट्ररघकी खुराक और खेती-सम्बधी सस्थाके खुराक और खेतीफे 
आकडोवाली १९५५ की वार्पिक पुस्तकके अनुसार १९५२-५३ मे गेहूका 
प्रति अकड शभअ्रृत्पादन डेन्मार्कमें ६० ५ बुशलू था, हॉलेडमें ५९३ बुशल, 
बेल्जियममें ५१३ बुशल, जिग्लेडमें ४२४ बुशल, पश्चिम जमंनीमें ४१० 
बुशल और न्यूज़ीलैडमें ३५५ वुशल। जापान और चीन (कमसे कम चीनी 
साम्यवादी क्रान्ति तक) लगभग पूरी तरहसे हाथ-मेहनत पर निर्भर थे। 
परन्तु अुसी वर्ष चीनका प्रति ओअेकड गेहुका आुत्पादन १५ ० बुशल (3008 
अमरीकाके वरावर) था और जापानका ३१७ वुशरू था | मिस्रमें भी 
अुस समय गेंह॒का मुत्पादन प्रति अकड २७ ५ बुशल था। आस वर्ष भारतका 
गेहका आुत्पादन प्रति अेकड केवल ९७ बुशल था। स्पष्ट है कि भारतकी 
जमीन और खेतीके तरीकों पर ध्यान देनेकी जरूरत है। सयुकत राज्य 
अमरीकामें मशीनोसे खेती होनेके कारण खेतीके ग्रति मजदूरके हिसावसे 
अचा अआत्पादन जरूर होता है। परन्तु आुसके विशाल कुल की अ॒त्यादनका 
कारण आअुसका «प्रति अेकड आचा आत्यादन नहीं है, बल्कि | कुल 


जमीनके असख्य ओकड अुसका कारण हैं। 


भारत-ततरकादा कार्यक्म ११७ 


कम्पोस्ट खाद बनाना 

गाथवीजी स्वदेशी पर, देशी सावनासे घन बढाने पर बद्या जाए देते 
थे। सर अल्वर्ट हावड्ने, जो पूसाके कृपि-पनुसधान क्ायके बूतार्त 
संचालक थे, कम्पोस्ट खाद बनाने जौर सजीव खादकी मददसले जेली 
करनेके वास्‍में भेक बडे आन्दोलनका विकास किया था। थ्ुन्दहोने भातीय 
किसानोके कम्पोस्ट खाद बनानेके तरीके देखकर अपना यह कार्य शुरू 
किया था। 

कुयूछताये कम्पोस्ट खाद बनानेकी बातवों जब पोत्साहन दिया 
जाना चाहिये। लकडीके अभावमे सूखा योबर जीबनके त्तौ- पर ताममे 
ठेनेवेे दीघकालीन रिवाजके काण भातती मौत जमीनमे संलीय 
द्रव्ययी बुरी तरह कमी हो पजी है। लिये उमीनता जुतजायूसल घाद 
जाता हैं जौ” अप्नका आत्पादन मात्रा णौ यू सोना दश्सि घष् 
जाता है। रासायनिक खादाका प्रयोग विया शाए शा 7 हि गाए, 
झेविन नजीब पदार्थ जमीनको स्वस्थ जौ जपयाः पाई रण 
जगी है। 
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चीजोको आअपयोगी चीजोमें वदछा जा सका है। अैसा कम्पोस्ट चाद 
वनाना स्वच्छताका भी ओक वडा साधन होगा। 


फलोंके पेड 


सडकोके दोनो किनारों पर और अओैसी पहाडियोके सहारे, जहा 
जमीनके बहुत ढालू और पथरीली होनेके कारण हल नहीं चल सकता, 
फलोके पेड' अधिक लगाकर भारतका अन्न-म्रुत्नादन बहुत वढाया जा 
सकता हूँ। 

खेतीकी बडी मदोनोका क्‍या हो? 

पिछले तीस वर्षोर्में अत्तर अमरीकाने खेतीकी बडी और भारी 
मशीनोका अुपयोग बहुत बढा लिया है। वह विज्ञाल मात्रार्में अनाज 
पैदा करता है! यह मात्रा छोगोकी खप्तसे अधिक होती है। और यह 
अत्पादन गत तीस वर्षोर्में २० अ्रतिशत बढ गया है। ट्रेक्टरो और सेतीकी 
दूसरी बडी मशीनोंके कारण बहुत ही थोडें छोगोकी मददसे विशाल भूमि 
खडोमें खेती करना और फसल काठटना सभव हो गया है। थोडेसे समयमें 
बडे बडे जिलाकोमें जुताओ हो गभी है। सयुक्त राज्य अमरीका और 
कनाडाने मिल कर जिन वर्षोर्में ससारको जहाजों द्वारा भेजे जातेवाले 
कुल अन्नका ७५ प्रतिशत अन्न पैदा किया है। फिर भी जैसा अपर कहा 
गया है, सयुक्त राज्य अमरीकाके जितने बडे अन्नन्भुत्पादतका फारण 
प्रति अकड भूचा क्षुत्पादन नहीं, वल्कि खेतीकी जमीनका विज्ञाल क्षेत्र 
है। भारतमें अतने विज्ञाल क्षेत्रमें खेती नहीं होती। 

अधिक मात्रार्मे यात्रिक खेती भारतके लिझे लाभकारी नहीं होगी 

खेतीकी बडी मशीनोंके मुख्य नुकसान ये है 

(१) मज्ञीनें महगी है ट्रेकटर मुस्यत जुताओका काम करने है 
और बैलोका स्थान लेते है। खेतमें भुन्हे भुपयोगी बनानेके लिओ दूसरे भारी 
फौलादके हलो तथा सामानकी जरूरत होती है। ट्रेक्टर जौर खेतीडी 
दूसरी सारी वडी मशीने वहुत महगी होती हैं। ओेक अमरीकी ट्रेकटर पर 
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१०,००० यथा अधिक रपये खर्च होने है। ठिसी तन्‍ह फौलाइना दूसरा 
बहा सामान भी कीमती होता है। ट्रेन्टराकें सिवा जौर रब मझीने साल 
भरमें केवल तीनसे पाच सप्ताहके लिझ ही जुताणी जौर लदाणीक्ने गम 
काम आती हूँ। बाकी समय वे बेकार पटी हती हूँ। ८क्रया एन पा 
जग चढता हता है और अुनका भूपतक्ता जच ता उठता ही हरहता हूं। 
किसी काजानेका व्यवस्थापक किसी कीमती मणशीनकों पालमे दस मद्दीने 
बेका” नहीं पड एहने दे पकता। अवयर ओेक अमरीओ जेतकी उमीनकी 
वबीमतसे असकी मणीनाकी कीमत ज्यादा होती है। कियी भारतीए पावके 
किसान जिन मजीनाको सहकात आधार पर नी कामसे पे ता परहत 
थोटे गाव असा कानेकी शक्ति रखते हूँ। सतादला, परिकार थे मर्सीने 
राव सकती हैँ और किसानाफों किराये पर 4 पाती है। पान हि 

भी क्षेत्र सभी किसानाकों अुनकी जगाय वा हे पा 


/ज# 
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(४) मरम्मत आदिकी कठिनाओया दूट-फूट और मरम्मतकी 
आवश्यकता तो अनिवार्य रूपसे होगी ही। अमरीकामें प्रत्येक गाव मौर 
कस्वेमें अेक मरम्मत-बर होता है, जिसमें अतिरिक्त पुर्जे रहते है। भारतमें 
जैसा नहीं है। अधिकाणश भारतीय गावोमें कोओ मजीनका काम जाननेबाला 
यात्रिक भी नहीं होता। बडे जहरोसे मरम्मतके लिख पुर्जे मगानेका मतलव 
होगा कओऔ रोजका विलम्व। आम तौर पर ये मरुम्मतें जुताओ या 
कटाभीके असे नाजुक मौके पर जरूरी होती है, जब देरका अर्य फसलकी 
हानि होती है। 

(५) द्रेक्टर बेलो जंसे अपयोगी नहीं ट्रेक्टर गोबर पैदा नहीं 
करते, बैलोकी तरह अपनी चोटोकी मरम्मत खुद नहीं कर लेते और 
बूढें होने पर अुनका काम समालनेवाले अुनके बच्चे नही होते। गोवर 
भारतमें जमीनके अपजामूपनको टिकाये रखने और अुसके सुधारके लिओ 
सजीच पदार्थका काम करता है और भीबनका महत्त्वपूर्ण साधन है। 

(६) ट्रेक्टरोकी भारी शक्ति ओक प्रतोभन है ट्रेक्टरोकी भारी 
शक्ति जमीनके अच्छी तरह सूखनेसे पहले ही भारी चिकनी मिट्टीवाली 
धरतीको जोतनेके लिओे किसानोको ललचाती है। जब जमीन गीली हा 
तभी फौलादी तख्तेवाले हलोंसे चिकनी मिट्टीवाली घरती जोती जाती 
है, तो अुसके सख्त ढेले वन जाते हैं और हलका तलवा मिदट्टीमें ध्रस 
कर धरतीवी असी “सख्त तह बना देता है जिसमें पौयोकी जडें घुस नहीं 
सकती, और सी तह कओऔ साहू तक बनी रहती है। जुताओ अक 
कला है और असके लिओ लम्बा अनुभव चाहिये। मेरे खबालसे जौजा- 
रोका जितना बडा परिवर्तन भारतके लिजे खतरनाक होगा। 

(७) भारी मशौनें “सस्त तह बनाती हूँ ट्रेक्टरो और दसरी 
भारी फौलादी मणशीनोके खेतों पर चलनेसे कुछ ही मालके वाद, हलकी 
रेतीली घरतीके सिवा, हर तरहकी जमीनमें अुपरोज्त 'सस्त तह पैदा 
हो जाती है। सख्त तह' केवल पौधोकी जड़ोकों ही जमीनमें प्रवेश 
करनेसे नहीं रोकती, वह पानीको भी वहुत घीरे धीरे सोती है। 
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मभिससे पानी जमीनके अपर ही पर वना रहता है, जियसे जमीन 
रटती हैँ और क्षारवाली बन जाती है। 


(८) ट्रेक्दर बहुत गहरी जुताओ फरनेदो खलचाते हैँ. फौलादी 
हलोके साथ आुपयोग किये जानेवाले ट्रेक्द्रोकी भारी त्तातत किसानो 
बहूत गहरी जुताओ करनेको लऊलचाती है। जिससे जमीनके एूपाकी 
हरियाली जितनी नीची और गहरी चली जाती है कि वहा एसे हवा 
वहूत कम मिलती है। जिसलिओ वह जल्दी न सदकर ककसर जेक खड़ी 
ददबूदार तह बनाती है, जो अगली फ्सताके ल्जि नुकक्‍सानदैह होती 
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तीन-चौथाओ आपरी मिट्टीका सफाया हो जायगा। यह कोओ सयोग- 
मात्र नहीं है कि खेतीमें मणीनोके अपयोगकी वृद्धिके साथ साथ अमरीकामें 
धरतीका कटाव बढा है। वास्तवमें मणीनोसे खेती करनेकी पद्धति अच्छी 
या सफल माह्म नहीं होती। जिसके सिवा, स्विट्जरलैण्ड, पब्चिम जर्मनी 
और फ्रासमें, जहा अमरीकी ढगके हल और ट्रेक्टर जारी किये गये हैं, 
धरती-कटावकी समस्या जैसी हो चली है, जिसका सरकारी कर्मचारियोको 
कोओ हल नही सूझ रहा है। जो पद्धतिया पूरे मालमें वरावर वी 
हुओ सौम्य बरसात और समशीतोष्ण आवहवावबाले देशोमें लगातार 
सफल होती है, वे ही मौसमी वरसातवाले तथा ओष्ण-कटिवन्यवाले देशोमें 
लागू की जाय तो खतरनाक माबित होगी। य्रोपकी पद्धतिया भी जब 
अमरीकी परिस्थितियोमे काममें ली गओ तो अुनसे वहाकी जमीनको 
बहुत नुकसान पहुचा। खेतीकी बडी बडी मजीलनें ब्रिटिश पूर्व अफ्रीजा्में 
मूगफलीकी योजनाकों बचा नहीं सकी। 

(१०) विविध फसलें अुगाना कठिन होता है चूकि खेतीकी बडी 
और शक्तिशाली मशीनें बडे बडे फार्मों पर ही अच्छा काम देती है, 
मिसलिओ वे विशाल क्षेत्रोमें अके ही फसल पकानेकी वृत्तिकों बढावा 
देती है। जिसे अक-फसली खेती कहते है। विशालकाय खेतोमें अक ही 
फसल अंगाना विनाशकारी कीडो और पौधोंके रोगोको निमत्रण देना है 
ये दोनो अमरीकामें विज्ञाल पैमाने पर पाये जाते है। १९५१ में कंली- 
फोर्निया विश्वविद्यालयके कृपि-महाविद्यालयके डीन ओस० बी० प्रीवॉनने 
सान फ्रासिस्को्में नेशनल अग्रीकल्चरल केमिकल भ्षेसोसियेशनके समक्ष 
कहा था “रासायनिक पदार्थेके जिस्तेमालके बावजूद कौठा ग 
फसलके रोगोसे होनेवाली हानि लगभग ४ अरब डॉलरकी हैं, खु्मी 
और पौधोकी दूसरी बीमारियोसे होनेवाला नुकसान दूसरे ४ अर 
डॉलरका है। 

(११) यात्रिक खेती और रोजगार * यह मान लिया जाय हि 
अमरीकामें खेत्तीकी वडी और शक्तिशाली मशीनोके आपयोगन काम जल्दा 
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पूण होता है और काफी श्रमकी बचत होती है, तो भी नारतमे जतात 
मजदूर कम करके बेरोजगारी बढानेकी नहीं, परस्यु लोगाके लिए 
काम जुटानेकी और साथ ही अुनके लिओ अधिक अन्न सुप्जानेत्ी है। 
अगर अधिक अन्न अधिक वेकारी पैदा करके ही जुपजाया जा सकता 
हो, तो जो सरकार जैसा करती हैं वह गावबद अपनी ही का डादती 
हैं। अमरीकामें आबादी जितनी कम घनी है णौर लोग पपर्न 
पद्धतियोके बारेमें जितने बात्म-सतोपी हैँ कि बहुतसे लमीवी कियान 
अभी तक यह सोचते है कि अपनी घरतीका रस-क्स वे था एत्ित चूत 
सकते हूँ। लेकिन भारतकी स्थिति भिन्न है। वह एपनी बातीशा गौ 
अधिक घटिया बनाना वरदाइत नहीं कर सकता। दुसे केयड पपनी 
धरतीका अपजाअूपन कायम ही नही रखना है वल्वि सी बदागा , नी 
तात्गलिक आवश्यकताओंके साथ साथ भविष्यकी रायशारगाताता र्श 
खयाल करना है। 





श्र्ढ आज्ञाका अकम्ात्र मार्ग 


जलवायु, भूमि-वितरण और जनसख्या सम्बन्धी मारतीय परिस्थितिके 
लिग्रे वेछोसे चलनेवाले छकडीके देशी हल थरुत्तम है। वे सस्ते है, वे 
अत्यधिक घरतीको बूपमें तपनेके लिभे खुी नही करते, वे वरती पर ' सख्त 
तह ' पैदा नहीं करते, वे जमीनकों भुतनी ही ढीली करके हवा देते 
है जितना जरूरी हो, वे किसानकी मनोवृत्ति, भुसकी आर्थिक परिस्थिति 
और शतक्तिके साधनोंके अनुकूल हैं। जिस प्रकारकी जुताभीसे मिट्टीके 
सूक्ष्म जीवाणु सुरक्षित रहते हैं और मिसलिओे बरतीका आअुपजाअूपन 
सुरक्षित रहता है। साय ही वैलोका मलमूत्र जब कचरेके खादमें मिलाया 
जाता है तो अुससे भूमिकी अंरवरतामें वृद्धि होती है। 

किसानोको यह प्रयोग करके बताना चाहिये कि कैसे पहाडियोंके 
अपर और नीचेकी ओर हल चलानेसे घरतीका कटाव पैदा होता है और 
जमीनके ढालसे आडी जुताओ करनेसे घरतीका कटाव रुकता है। 

किसीको यह कहते सुना है कि खेतीके ट्रेक्टरोको काममें ने 

लेना, माघीजीके अधिकाश कार्यक्रमकी तरह, सदियों “पीछे चले जाता 
होगा, और पीछे तो हम जा ही नहीं सकते। मेरा अत्तर यह है कि पीछे 
जानेवाला कार्यक्रम गाबीजीका नही, परन्तु पूजीवादी आअुद्योगवाद और 
शिल्प-विज्ञानका तथा यात्रिक खेतीका है। जैसा कि पूजीवादके परिच्छेदमे 
पहले सिद्ध किया गया है, पूजीवादी शिल्प-विज्ञान सभी महाद्वीपोकी 
घरतीकी अपरी मिट्टीको नष्ट कर रहा है, ससारको फिरमे दरिद्धता, 
भुखमरी और मरुभूमियोकी ओर ढकेल रहा है तथा असे युगोकी और 
ले जा रहा है जब घरतीका आपरी स्तर बना ही नहीं था, जब कोओ 
शिल्प-विज्ञान नही था और जव किसी मनुष्यकी भी हस्ती नहीं थी। 
अगर आपको जिसमें कोओ शक हो तो धरतीके कटाव पर खास तौर 
पर बेनेट, ब्राअन, कारहाटे, कोलिस, डेल ओण्ड कार्टर, जैक ओण्ड व्हाजिट 
आऑसवॉर्ने, सिअर्स और वॉग्टकी पुस्तके पढिये। पूजीवादी शिल्प-विज्ञान 


और अद्योगवाद भी पीछे जा रहे हैं, क्योकि--जेसा अल्टन मेयोकी 
पुस्तक साफ वंताती वे छोटे छोटे श्रमजीबी समूहोक़ा लगातार नष्ट 
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है। वे दो चीजें हैं हाअिड्रोजत वमका प्रयोग, और निरतर होनेबाला 
तेज धरती-कटाव तथा जनसख्याकी तेज वृद्धि। 

' मनुष्य पीछे नहीं जा सकता '--- जिस वचनसे आपका यह मतलब 
हो कि वह अपनी मज्ीनोकों खोना नहीं चाहता या अपने गशिल्प-विज्ञानको 
बदलना भी नहीं चाहता, तो में आपसे बिलकुल सहमत हू! परतु फिर 
भी जितिहासकी कूच और प्राकृतिक साधनोकी समाप्ति अुसे जिसके लिओे 
मजबूर कर सकती है। अलवत्ता, काल-प्रवाह पीछे नहीं लौट सकता, परतु 
मानव-जातिकी विचारबारा तो पीछेकी ओर लौट सकती है। परिवर्तन 
ओेक चीज है, प्रगति दूसरी। जैसा वर्द्राण्ड रसेल बताते हैँ, परिवर्तन 
भेक वैज्ञानिक शब्द है, जब कि प्रगतिमें नैतिक अर्य निहित है। वेशक, 
परिवर्तन आधुनिक शिल्प-विज्ञानका अभिन्न अग होता है, परन्तु वह सब 
आवश्यक तौर पर प्रगति नही होता। कन्फ्यूशियसकी यह कहावत याद 
रखिये “जो भेक भूल करता है और अुसे माननेसे अिनकार करता है, 
वह दूसरी भूल करता है।” सभव है कि आधुनिक शिल्प-विज्ञानवेत्ताओ 
और अुनके हिमायतियोका भी यही हाल हो। 

प्राचीन शिल्प-विज्ञानकी कुछ चीजें आज भी अुपयोगी हैँ, आदाहरणार्य, 
सिंचाओ (जैसे मोहें-जो-दडो और बेबीलोनमें), ओट-निर्माण, हथौडा, 
कुल्हाडी और वसूला--जो पापाण-युगकी चीजें है। चक्र, जो आधुनिक 
यत्रोका बितता बडा अग है, का आविष्कार हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। 
यह विश्वास करनेके लिझे काफी कारण है कि शिल्प-विज्ञानके अर्थमे 
भी गाधीजीका समूचा कार्यक्रम --हाय-कताओ, ग्रामोद्योग, बुनियादी 
तालीम आदि -- हमें पीछे नही ले जाता है। परन्तु वह सदाचार और 
शिल्प-विज्ञान दोनोकी दृष्टिसि जो कुछ वाछनीय है अुमकी रक्षाका ओक 
ठोस प्रयत्न है। 

रासायनिक खादोका फया हो ? 

अच्छा, अगर परिचमी ढगकी खेतीकी मशीनें भारतके लिओे भुतती 

कारगर या फायदेमद नही हैं जितनी कि पहडे-पहल वे दिशाओ देवी 
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करनेवाली दवाआसे सम्बब रखनेवाले खेतीके खर्च बढ़ते जाने है। केवल 
६० प्रकारके कीडोके कारण अमरीकार्में होनेवाली हानिका जो अदाज 
लगाया गया, वह १,६०१,५२७ डॉलर वापिक तक पहचती है। ये 
आकड्ड १९३८ में अमरीकाके कृपि-विभागके जे० ओ० हिसलछोपने ओऊत्र 
किये थे। यहा कीडो और पौधोकी वीमारीसे होनेवाली हानिके अम 
ताजे हिसावकों भी देख लीजिये, जो खेतीकी मशीनोसे संबंधित चर्चामें 
बूपर दिया गया है। कीडो और पौवोकी वीमारिया बढनेका कुछ 
कारण तो ओेक-फसली खेती है और कुछ कारण रासायनिक खाद है 


कम्पोस्ट खादकी बात फिरसे 


रासायनिक ख़ादोंसे कम्पोस्ट खाद घरतीके लिओ क्यों अधिक लाभ- 
दायक है, जिसका भेक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अच्छे कम्पोस्ट सादमें 
बहुतायतसे पैदा होनेवाले सूक्ष्म जीवाणु मिट्टीके भीतरकी रेत और पत्यरोंमें 
से वे खनिज द्रव्य अलग कर लेते है जितकी पौधोको जरूरत हांती है 
और अन्हे सजीव घोलोंके रूपमें बदककर पीधोकी जडोके चूमनेके लिखे 
अपलब्ध कर देते है। और खनिज पदार्थोके ये सजीव घोल, घुलनशील 
रासायनिक नाजिट्रेट तथा पोटाश क्षारोकी तरह, व्षासि बहकर मिट्टीके 
वाहर नही चले जाते। और खनिज द्रव्योके असे सजीव घोल नहीं घुठने- 
वाके फास्फेट क्षारोंक कंगोका रूप लेकर पौधोके लिओ बेकार नहीं हां 
जाते। परन्तु जमीनमें अकसर दिये जानेवाले रासायनिक फास्फेट और 
सुपर-फास्फेट क्षार पौधोके लिओ बडी मात्रार्में वेकार बन जाते हैं। 


क्या सामूहिक खेती वाछनीय है? 


अगर रूसके साम्यवादी अदाहरण पर चल कर खेंवीफे यबत्नीफरण 
और दूसरी प्रक्रियाओको आर्थिक दृष्टिसि सफल बनाने और खेतीफी पैदावार 
बढानेके लिझे भारतमें किसानोकी जमीनोका जवरन सामहीकरण करतेडी 
कोशिश की गओ, तो जिसके लिओ जो हिंसा जलरी होगी और आदथिक 
तथा सामाजिक जीवनमें जो अथल-पुथल आवदयक होगी, अससे मेरा विश्वास 
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खास स्तरकी और आपसमें वदछी जा सके असी होती हैं। तापमान, 
नमी, रोशनी वर्गराको, जहा तक अनका सामग्री या प्रक्रियाओं पर प्रभाव 
पड सकता है, नियत्रणमें और समान स्थितिमें रखा जा सकता है। सारी 
प्रक्रिओोका समय, ग्रति और मात्रा भी नियत्रित किये जाते है और 
भेकसे रखे जाते हैं। 

खेतीमें सब चीजें भिन्न होती हैं। ओक खेतसे दूयरे खेतकी मिट्टी 
भिन्न होती है और प्राय अेक ही खेतके अलूग अरूग हिस्मोकी मिट्टी भी 
भिन्न होती है। जिसका कारण यह है कि खेतोके नीचेकी चद्ठानोमे फर्क 
होता है, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और सजीव द्रव्योके अनुपातके कारण 
धरतीमें फर्क होता है, जमीनके कीटाणुओ और सूक्ष्म जीवाणुओके प्रकारो 
और मात्राओमें फर्क होता है, कीडो और जिल्लियोकी सख्यामें फर्फ होता 
है, नमीकी मात्रामे या पानीको पकड रखनेकी और असे बहानेकी क्षमतामें 
फर्क होता है। किसान हवा, तापमान, हवाके दबाव, धूप या बरसात 
पर कोओ नियत्रण नहीं रख सकता। वीजका हरेक दाना जीवन-शक्तिमे 
तथा अकुरित होनेकी शक्ति या गतिमें पूरी तरह ओकसा नहीं होता। ये 
सब असे तथ्य हैं जो खेतीकी हर स्थिति पर लागू होते है, चाहे कोओ किसान 
जितका सफलतापूर्वक अुपयोग करने जितना समझदार हो या ने हो। 

जिन सब वातोका अर्थ यह हुआ कि किसान या खेंतीके मालिफको 
जमीनके किसी विशेष भागकी सब बातोसे परिचित होनेके लिझे आस पर 
कमसे कम ४ वर्ष तक रहता और काम करना चाहिये। ओुसे मालूम 
होना चाहिये कि हर खेतकी जमीन अमृुक फसले कितनी मात्रामें पैदा 
करती है और खेतीके अमुक तरीकोका आस पर क्या अमर हाता है। 
भुसे समझना चाहिये कि केवल गोवर, कम्पोस्ट खाद या रासायनिक पदायति 
ही नहीं बल्कि फछीदार पौधों और हरे खादके लगाने और 8038 
बदलकर फसले आगानेसे भी घरती कंसे अपजाओू बनाओ ञ्ञा सकती दें। 
जिन सारी क्रियाओका भुसे लम्बा अनुमव होना चाहिवे। बुने अिस वातता 
ज्ञान होता चाहिये कि अुसकी अलग अलग जमीनो पर भिन्न भिन्न अतुआऊका 
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भर वर्षावा कैसा प्रभाव होता है सौसमके अचानक बता जानेके 
भौर वर्षावा कसा प्रभाव होता है । सौ जानेके 
साथ असमे अपना कार्यज्मम ओेकदस छठ लेकी क्षमता होनी उाहिएये। 
कुल मिलाकर खेतीकी प्रक्यात्रें औद्यासिक्त आएजानाती तरह ने तो शपिक 


होती हैं बौर न यात्रिक दनाओ जा पकती है। थया जगी होशिय की 
जाती है ता जमीन औरः बुसके अत्याइनकों माता जा गया दानोती दीडसे 
हानि होती है। थोड़े अरोेन्े डिल्ले कुत्नादन ददाजन बनुमिर्ते एप्रलापृतततों 
नप्ट करना महगा पद जाया । यह हानि हृदुत तेह थे एनुभदी 
दृष्टिवाडोके सिवा दूपधरोफोीं शायद वुन्त दिखायी न दे घादु थे पाने 
भीतर ही वह स्पष्ट मायूम हो जाती है जल लि शाम गयाए मीणा 
और थी धीरे ही होता है। 
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खेतीकी जमीनोमें सामृहिक खेती करनेसे कुछ आथिक और वैज्ञानिक 
लाभ होते हैं। किसानोको औजार और बैल चाहिये, आुन्हें जमीन तथा 
फसलकी व्यवस्थाका और कुछ स्थानोमे बेहतर सिच्राओका ज्ञान होना 
चाहिये। शायद चीनकी खेतीसे सवव रखनेवाली सहकारी समितियोकी 
पद्धतिमें कुछ सुधार कर॑ लिया जाय, तो खेतीके दोनो तरीकोके लाभोका 
समन्वय हो जाय, जिससे धरतीकी स्थायी रक्षा भी हो सफ्रेगी और 
अत्यादनके गुण और मात्राकी वृद्धि भी हो सकेगी।* 

जिस प्रकार, खेतीका सफलतापूर्वक और स्थायी रपसे यत्रीकरण 
और भअुद्योगीकरण नही किया जा सकता। कारखानेका काम अत्यव विभकक्‍त 
और विशिष्ट प्रकारका होनेके कारण आसमें बहुत थोडी बुद्धिकी या अभपिकसे 
अधिक मर्यादित यात्रिक वुद्धिकी जरूरत होती है। परन्तु खेती करनेयाे 
किसानमें, भले ही वह मूक दिखाओ देता हो, परिस्थितिके अनुसार 
बदलनेवाली, व्यापक और कल्पनाशील बुद्धि होनी ही चाहिये, क्याकि 
जमीनके सूक्ष्म जीवाणु ससारमे सबसे पेचीदा चीज हैँ और मौसमकी 
हालत हमेशा वदलती रहती है। माकर्स और छेनिन तथा आनके अनुयायी 
ज्यादातर शहरी लोग थे और है, जिन्हे पुम्तकीय शिक्षा मिली होती 
है, जिन्हे खेतीका व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता और जो शिव चीजोंक़ी 
समझते भी नहीं। अिन मामलोमें किसान कट्टर मार्क्सवादियोंसे ज्यादा 
बुद्धिमान होते हैं। जेक बार यह सत्य मान लिया जाब कि धरती अत्यत 
पेचीदा और असख्य सूक्ष्म जीवाणुओका समूह है, तो सेतीका बौद्धिक 
महत्त्व बहुत ज्यादा बढ जाता है। 

घरतीका कटाव 
जिस निवधके पहले और दूसरे परिच्छेद्में वरती-फदावफी जा चर्वा 


दर 


की गओ है आअससे आवुनिक जगतरमें अिस समस्याका महल खप्ड हू 


2 5 कट ट प८- 
+ देखिये “(रिपोर्ट ऑफ अटियन डेडिगेंगन टु चालजिना जानते 
क्षेग्रेरियत कोऑपरेटिव्स ', योजता-कमीशन, नभी दिल्‍ली, १९५७। 
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मिसीके साय साथ ग्रायोके गोठानों, दग्वाल्यों और दपके ग्पने 
तथा देने वगराकी व्यवस्थामे सफाओ और स्वच्छता भी होनी चाहिये । 
वम्बजीके पास जैसी ओक आदर्श डेरी है भी। जैसी अनेक डेरिया होनी 
चाहिये। सरकार मैसी बातोको बढावा दे रही है। जिन्हे गाघीतीफ़ा 
भाज्ीवदि जरूर मिलता। 

भिन्न भिन्न प्रकारके प्राणियोके बीच फिरसे समुचित संतुलन कायम 
करने और भारतकी समृद्धिका निर्माण करनेके लिओ यह जरूरी होगा फ़रि 
गायोकी जन्मसरुया कम की जाय और भेड-बरकरियोकी जन्मसरया या तो 
घटाओ जाय या अुनके चरागराहोको सख्तीसे सीमित कर दिया जाय। 
भेड-वकरिया गाय-मैंसो जैसे पशुओकी अपेक्षा धास और पत्तियोकों जमीन 
बहुत ज्यादा नजदीक तक खा जाती है, और बकरिया बहुतसी झाठियों 
पेडोकी निचली डालियो और अगते हुओ पौधोको तो पूरे ही सा जाती 
हैं। भिसलिओे अत्यधिक सख्यामें अुनकी चराओके कारण लगभग सारे 
छोटे पेड, झाडिया और घास नष्ट हो जाते हैं, यहा तक फ़रि पहाड़ियों 
ओऔर मैदानों परसे हरियालीकी चादर बिलकुल खतम हो जाती है --अुन 
पर पेड-पौधोका नाम-निशान भी नहीं रह जाता। अिससे बस्सातमें 
जमीन कटती है, बाढें आती हैं और रेगिस्तानोका विस्तार होता है। 

अुदाहरणके लिओ, विहारमें कोसी नदीके किनारे किनारे विनाशकारी 
बाढोंके आनेका कारण यह था कि नेपालमें, जहासे वह नदी निकलती है, 
बकरियोने सारे झाड-झखड, पेड-पौवे, घास-पात चरकर पहादियोफों नगा 
कर दिया। फिर वरसात पहाडियोकी रेत और ककड-पत्थरोकों बहाकर 
नदीमें ले गओऔ, नदी जिन सवको बहाकर अपने निचले प्रवाहमें ले 
गओभआी। जिससे विहारमें नदीका पाठ आूचा हो गया। फलस्वरूप नदीमे 
जोरोकी बाढ़ आओ, जिसका पानी मैदानोमें फैला और भुसने हजारा अउः 
जमीनको, फसलोकों और किसानोकों बरवाद कर दिया । यह नदी सवाल 
रूपसे नेपालके साथ जैसी सधि करके ही कावूमें रखी जा बात रे, 
जिससे पहाडियोके ढाल पर फिरसे पेड-पौये लगाये जाय और जीतानदरार 
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करके नर-पश्ुओकी वीर्य-तलिकाकों बाव देनेसे यह काम हो जाता है। 
आअुसमें बहुत थोडी और कुछ ही देरके लिजे तकलीफ होती है। अथवा 
पशु-चिकित्साकी जितनी-सी कुगछता भी अपलब्य न हो, तो ओक जैसा 
ओऔजार होता है जो काटे विना ही पश्रुकी वीर्ब-नलिकाको कुचलफर अुये 
जीवन भरके लिओ नपुसक बना देता है। जिससे भी वहुत पीडा नहीं 
होती और अक दिनमें ग्रात हो जाती है। ये क्रियाये मेरे मतमे अुसी 
प्रकार गायकी पवित्रताकों भग नहीं करती जिस प्रकार साडोकों बैल 

” बनानेमें जिस पवित्रताका भग नहीं होता। प्राकृतिक अवस्थामें हिंसक 
पशुओं, शेरों, चीतो आदिके कारण पशुओकी सख्या अुचित सख्यामे रहती 
है। मनुष्यने हिंसक पशुओको निकाल दिया है, असलिओ ठीक सतुठव 
कायम रखनेके लिओ दूसरे आअपाय करने ही पडेंगे। 


भूमिका अधिकार और वितरण 


बढती हुओ जनसख्या और किसानोफ़ी जमीनकी भूसकी वर्तमान 
स्थितिमें भूमिके अधिकार और वितरण सबन्धी सुधाराका भारतके लिजे 
सब महाद्वीपोंके सारे देशोकी तरह अत्यधिक महत्त्व है। 

भारतकी केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकाराने कानून बनतागर 
भूमिके अधिकार और वितरण-सम्बधी सुधार करने और भूस्वामियाको 
मुआवजा देकर आनसे कुछ जमीन छेने और किसानोफ़ों सौपनेती 
कोशिश की है। परन्तु अिस सुवारमे कानूनी दावोके कारण काफी 
रुकावट और शासनिक कारंवाओमें विलूम्ब तथा थजन्‍्य दोपाके कारण 
थोडी रक़ावट आओ है। मेरे पास जिसके निश्चित आड़े नहीं हैँ वि 
किसानोको जिस प्रकार सचमुच कितने ओकड भूमि सौंपी गली है। 

काइतकार द्वारा स्ेती कराना जमीनके लिओ हानिकारक 
और अदक्षता बढानेवाला है 

खेतीकी जमीनो पर अलग अलग किसानो या सहकारी ठग पर 

थक जेक पूरे गावका स्वामित्व होना चाहिये। तभी जमीनकी टीए दीः 
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किसानोको सेतोको शिक्षा देनी चाहिये 
भारतके पस घनी खेतीके लिम्रे प्री जनजक्ति मौजद है। अम- 
रीकाफे पास वह नहीं है। भारतीय किसानको खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली 
काफी शिक्षा देनी चाहिये, ताकि वह जुताआकी बैसी पद्धतिया सीखे जिनसे 
जमीनका कंटाव घटे, बदल बदल कर फसल लेनेकी सही पद्नति सीखें, 
ज्यादा अच्छे वीजका चुनाव करना जाने तथा खेती-सम्बन्धी दसरी अनेक 
बाते विस्तारसे जानें। यह शिक्षा तभी सकफ़क होगी जब वह लोकतात्रिक 
सहकारी ठग पर दी जायगी, और अुसमें समय लगेगा। संयुक्त राज्य 
अमरीका और साम्यवादी चीन दोनोमे जिस प्रकारकी भुत्तम पद्धतियोका 
विडास हुआ है। भारत-सरकारकी कोशिगसे चावल रोपनेका जापानी ढग 
काममे लाया”जा रहा है और किसान असकी अपयोगिता समझ रहे है 
शिक्षाके अतिरिक्त किसानोमें अुनका खोया हुआ आत्म-विश्वास और आशा 
भी फिरसे पैदा होना जरूरी है। जिस बुद्देश्यकी पूर्तिके लिओे चरखा ओक बडा 
साधन है और सरकार असके अपयोगको बढावा देकर बुद्धिमानीका काम 
कर रही है। जिसके बारेमें अुसे अधिक आत्साहसे काम करवा चाहिये। 
किसानोको दिया जानेचारू आधार और जुनका कर्ज 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारोने किसावोंसे भारी व्याज लेते 
और अुन्हे अन्यायपूर्ण ढगसे कर्ज देनेकी वुराओको रोकनेके लिओे, किसानोके 
अणके भारी बोझको मिटानेके लिझे और खेतीके लिओे सही और अुचित 
ढगसे अुधार मिलनेके लिओ काफी कानून वनाये हैं। लेकिन ताजीसे ताजी 
रिपोर्ट्स पता चलता है कि ये अपाय काफी नहीं हैं और बडी हद तक 
असफल सिद्ध हुओ है। यह ओेक विशाल और पेचीदा समस्या है। गावी- 
वादियोके लिझे ग्रामवासियोकी मदद करनेका यह ओक बडा कार्यक्षेत्र है! 
अुद्योगीकरण 
अब हम सरकारकी अआद्योगीकरणकी योजना पर विचार करेंगे। 
अद्योगीकरणके मुख्य हेतुओमें से ओक यह है कि जो देहाती जित 
समय बेकार या अर्ध-वेकार है ओुन्‍्हे शहरो, मिलो और कारखानोकी तरफ 
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युक्त राष्ट्रलघकी खुराक और खेती-सबधी सस्थाके प्रकाशन ' दि स्टेट 
दे फूड ओण्ड ओग्रीकल्चर, १९५५ के अनुसार चावल पैदा करनेवाले 
की युद्धसे पहले १९३८ में जितनी जनसस्पा थी अुसकी अपेक्षा १९५१ 
त्कमें १० करोड अधिक वढ़ गआ थी। अजिस पुस्तकें कहा गया है कि 
/ दूसरे महायुद्धसे पहले अशिया ससारका कुल ९३ प्रतिशत चावल निर्यात 
करता था ओर दूसरे देशोको २० छाख टनसे अधिक चावल निर्यात करता 
था अब (१९५३ में) वह चावलका आयात करनेवाला बन गया है। 
चूकि विश्व-व्यापारके लिमे जुपलब्ध चावल अब भी लडाओके पहलेकी 
मात्राके आवेसे कम है, जिसलिय ओशिया दूसरे अम्न भी भारी मात्रामें 
भायात करता है।” दूसरे महायुद्धके वादके कुछ ही वर्षोके अनुभवसे प्रगट 
हो गया कि जब अन्नकी कमी हो जाती है तब असका निर्यात नहीं 
किया जाता, परन्तु जहा वह पैदा किया जाता है वही रखा जाता है। 
जब जनसख्या घनी और खुराक दुर्लभ होती है तव वह जहा पैदा होती 
है वही रखी जाती है। १९५१ की तरह ओशियामें ससारकी कुल खुराक 
के ४० प्रतिशत भागके लगभग खुराक पैदा होती है, परन्तु निर्यात वह 
अपनी पैदा की हुओ खुराकका लगभग २ प्रतिशत भाग ही करता है। 
औद्योगिक माल और अज्नके वीच चुनाव हो तो सकटके समय सभीको 
अन्न ही पहले चाहिये। 
यह अप्रत्यक्ष स्पमें जिस वातसे सिद्ध होता है कि खेतीके आत्यादनका 
आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार आुतनी तेजीसे नहीं वढ रहो है जितनी तेजीसे 
सारी दुनियामें जनसख्या बढ रही है। १९५५ की खाद्यस्थितिके अपरोक्त 
खुराक और खेती-सम्वन्धी सस्थाके सिहावलोकनमें से मे फिर ओेक अुद्धरण 
यहा देता हू 
“४ दूसरे महायुद्धके वादके समयमें खेतीके आत्यादनके आन्तर- 
राष्ट्रीय व्यापारका सबसे अओल्लेखनीय पहलू शायद यह रहा दे 
कि वह लगभग स्थगित जैसा रहा। अन्न और खाद्यन्यदार्थोका 
व्यापार, जो खेतीके आत्यादनके व्यापारका सवसे वडा अग है, 
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जाप, तो पह नतीजा निकल सकता है कि भारतकों अनिश्चित कार तक 
वाहस्से गेंह नहीं मिल सकेगा। 
फारसाने जमीन पर लोगोका दवाव कितना कम करते है? 


खेतीके आकडोसे जाहिर होता है कि हायमसे की जानेवाली खेतीमें 
जब अधिकाधिक लोग काम करते हैँ, तव प्रति १०० अेकडके पीछे ४ आदमी 
या प्रति २४ अेकडके पीछे १ आदमी काम करे वहा तक तो प्रति आदमी 
अत्यादन वढता है, और अुसके बाद घटने लगता है। लेकिन जब खेतीका 
काम करनेवालोकी सख्या वढती है तव प्रति १०० जेकड कुल अत्पादन 
और प्रति अंकड औसत अंत्पादन भी लगातार बढता है, यद्यपि जिन 
वद्धियोकी मात्रा अधिकाधिक घटती जाती है। चीनकी घनी खेतीके जो 
आकडे जॉन लॉसिंग वककी पुस्तक “लैण्ड युटिलिजेशन जिन चाशिना 
(युनिवर्सितीऑफ शिकागों प्रेस, १९३७) में दिये गये हैँ, अुनसे प्रगट होता 
है कि कुल अआत्पादनकी और प्रति ओेकड औसत अत्पादनकी यह वृद्धि तव तक 
तो जारी रहती है जब तक प्रत्येक किसानके पास २६ ओकड जमीन होती 
है। प्रति किसान जिससे कम भूमि होती है तव अत्पादनमें प्रति भेकड ओेक 
बुणलके दसवें भागके वरावर थोडी कमी दिखाओ देती है -- भर्वात्‌ जब 
जमीन प्रति किसान २६ भेकड्से घटकर ११ ओकड तक रह जाती है 
या २१ ओकडसे घटकर १५ भओेकड तक रह जाती है, तब दोनों ही 
सूरतोमे अआत्पादनमे प्रति अकड यह कमी नजर आती है। यह तो 
केवल गुजारेके लायक आओत्यादन कहा जायगा। 

जिन तथ्योकी चर्चा ओेल्मर पेंडेलकी पुस्तक 
दि लूज” ( विल्फेड फक, न्यूयॉर्क, १९५१) में हुआ है, जिसमे ये मुद्दे 


“वापुलेशन आऑँन 


बताये गये हैँ 
अदाहरणके लिझे, अगर हम आधे किसानोको जमीनसे हटा 


कर कारसानोके काममें ऊूगा दें तो जिन आकडोंसे मालूम हाता 
है कि कुल खेतीके लायक जमीनसे अन्नका कुल आअुलादन जुस 
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देशमे खाद्यान्नकी कुल मात्रा बढती नहीं। भारतकों भी और सब देगोकी 
भाति अपने ही अन्नोत्पादन पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा । 
शिक्षित वर्योको काम देना चाहिये 

अुद्योगीकरणकी हिमायत सरकार बिसलिओ भी करती है कि अभी 
जो शिक्षित नवयुवक वेकार है अुनके लिे कामकी व्यवस्था की जाय। 

कोओ भी अैसा समाज, जिसमे गरीब, शोपित और दुखी किसान 
तया वडी सस्यामें वेकार, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहनेवाले और असतुष्ट 
बुद्धिजीवी लोग सतत बने रहते हैं -- जिन्हे अपने जीवनके महत्त्वका कोओ 
भान नही होता ओर जिनके सामने सिद्ध करनेको कोओ बडा अद्देश्य नही 
होता -- साम्यवाद या और किसी क्रान्तिकारी आत्पातको निमत्रण देता 
है। छोगोको रुचिकर काम न दे सकनेका अर्थ है ऑन्हे बात्म-सम्मान 
और गौरवसे वचित करना। जिससे बहुत गहरा और स्थायी रोय अत्पन्न 
होता है और जब असमें बुद्धिशाली लोग जुड जाते हैँ तो वह बहुत प्रवल 
हो जाता है। भारतके सामने आज यह समस्या है और यदि वह हूम्बे 
समय तक वनी रही तो सभवत, अससे गभीर खतरा पैदा हो सकता है। 

भारतके कुछ जमीदार शायद यह सोचते हो कि किसानोमे जितनी 
सूझ न्यूझ, आत्म-विश्वास, शक्ति, सगठनकी योग्यता और नेतृत्व नहीं है 
कि वे गभीर आत्पात कर सकें। परन्तु लेनिन, ग्राधीजी, माओ, चाजू ओेन 
लाओ और टीटोने दिखा दिया है कि जब किसावोकों वुद्धिमान और 
ओमानदार नेतृत्व मिल जाता है तब क्या हो सकता है। बहुतसे भारतीय 
साम्यवादी और दु खी तथा वेकार बुद्धिजीवी लोग समझदार और लगत- 
वाले है और जिस समय आत्मत्यागकी भावता तथा सर्व-साधारणके 
नेतृत्वकी आकाक्षा रखते है। भारतमें साम्यवादियोकी राजनीतिक शक्ति 
बढती जा रही है। 

जिन दिनो घटनाचक्र तेजीसे घूम रहा है। मैंने अपने ही जीवन- 
कालमें छह साम्राज्योको मिठते या दूढते देखा है--प्रुराने चीन, पुराने 
रूस, आस्ट्रिया-हगरी, शिग्लेड, फ्रास और हॉलैण्डके साम्राज्य। रोमन 


१४६ आशाका अकमात्र मार्ग 


भारी मणीनो और अन्य सामग्रीका भ्रुत्पादन होगा। फिर ये कारखाने 
भुपभोक्ताओं -- छोगों --- के लिओ माल तैयार कर सकते है। 
पाइचात्य पूजीवादी आुद्योगवादके आरभिक कालमें, खास तौर पर 
शिग्लैण्डके कारखानोके मालके लछिमे अुन देगोमें विशाल मडिया थी, जहा 
अुस समय तक अद्योगीकरण नहीं हुआ था। जिसलिये वे अुद्योगपति अपनी 
मडियोको हानि पहुचाये बिना अपने यहाके आम छोगोका निर्देयतासे 
शोपण कर सके। परन्तु अब चीन और भारतमर्में सहामतीके साथ मैसा 
नही किया जा सकता। दूसरे राष्ट्रोकी तीन्र प्रतियोगिताके कारण भारत 
और चीनके पास असी विशाल बाहरी मडिबा नहीं है। अुनकी मडिया 
ज्यादातर भुनके अपने ही लोगोमें होगी। जिसलिओे भारतके अद्योग- 
पतियोकी गाधीजीके कार्यक्रकी जोरदार हिमायत करना चाहिये, 
क्योंकि आम जनताकी क्रयशक्ति बढाने और कारखानोके मालके लिओे 


मडी पैदा करनेका यही आत्तम आपाय है। 
निर्यातका माल 


भुद्योगीकरणका पाचवा हेतु निर्यातके लिझे माल पैदा करना है। 
परन्तु यदि भारतमें खेतीकी पैदावार बढा ली जाय और भुद्योगीकरणका 
आन्दोलन जरा मद कर दिया जाय, तो मशीनोंके दाम चुकाने और 
वाहरसे वहुत बडी मात्रामें अन्न मगानेके लिजे मालका बडा निर्यात 
करनेकी जरूरत अतनी नही रहेगी। 
भुद्योगीकरणके और भी प्रयोजन हो सकते हैं, जिन्हे शायद मैन 
देख सका होआू। जिसके पीछे पैसा बनानेकी जिच्छा तो होती ही है, यह 
कहनेकी जरूरत नहीं। केवल वाणिज्य-व्यवसायको बढानेके लिये आकाश- 
पाताल ओक करनेमें तो मुझे राष्ट्रके लिमे कोओ लाभ दिखाओी नहीं 
देता । अुससे तो केवल मुदूढीभर लोग ही जन-साधारणको और भारतीय 


सस्कृतिके जीवनको हानि पहुचा कर घन कमा सकेंगे । 
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श्ञिकार बनना पडेगा। किसानो और साम्यवादियोंके भुत्पातसे वचनेके लिखे 
सरकार खादी और ग्रामोद्योगोको आथिक मदद करके बुद्धिमत्ता दिखा 
रही है। मेरे खयालसे भुद्योगीकरणकी गति धीमी रखने और गाधीजीके 
कार्यक्रकों अधिक मजवूतीसे आगे बढानेमें ही समझदारी होगी। सरकार 
अुद्योगो पर जोर देती रहे तो भी मुझे आजा है कि गावीवादी तो 
अपने कार्यक्रम पर सतत और अधिक दृढतासे बल देते ही रहेगे। 


मुद्योगीकरणसे किसानोको छाभ होगा? 


सरकारके औद्योगिक कार्यक्रमसे यह आशा रखी जाती है कि अन्तर्मे 
किसानोको काम होगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पहले और लम्बे 
अर्से तक जिस छामका काफी वंडा भाग वैकवाले और मौजूदा बडे 
अद्योगपति क्यो न हथिया लेंगे। यह कहकर में भारतीय पूजीपतियोके 
खिलाफ कोओ कठोर, अन्यायपूर्ण अथवा पक्षपातवाली बात नहीं कह 
रहा हू, मेरा आशय जितना ही है कि वे मनुष्य है और जिसलिओें 
अुन पर भी सत्ताका जहर अतना ही असर कर सकता है जितना किसी 
अन्य राष्ट्र या जातिके किसी और मनुष्य पर। परमात्मा आुद्योगपतियोके 
हृदयमें भी अुसी तरह निवास करते हूँ जिस तरह सन्तोंके हृदयमें, परन्तु 
भुद्योगपतियोकी विचार करनेकी आदतें अुस भगवानके प्रगट होनेमें 
भारी रुकावट बन जाती है। किन्तु अुचित और दीर्घ समयके प्रोत्साहनसे 
भगवान वहा भी प्रकट हुओ बिना नहीं रह सकते। 

अुद्योगवादके दूसरे खतरे 


सरकारका अद्योगीकरणका कार्यक्रम हमें सीबा अत तेरह खतरोकी 
तरफ ले जाता है, जिनका वर्णन मैने पूजीवादी जुद्योगवाद पर चर्चा करते 
हुओ दूसरे परिच्छेदर्में विस्तारसे किया है। क्योकि सरकारके स्वामित्व, 
सचालन या निरीक्षणवाल्ले भुद्योगोमें भी खतरे बहुत कुछ बुनियादी तौर 
पर होते है । आपकी याद ताजी करनेके लिये मैं यहा अन्हें फिर दोहरा 
द। वे खतरे ये हैं जगलोका विनाश, धरतीका कटाव, प्राकृतिक साधन- 
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शिकार बनना पडेगा। किसानो और साम्यवादियोंके आ॒त्यातसे वचनेके लिये 
सरकार खादी और ग्रामोद्योगोको आथिक मदद करके बुद्धिमत्ता दिखा 
रही है। मेरे खयालसे अुद्योगीकरणकी गति धीमी रखने और गाबीजीके 
कार्यक्रमको अधिक मजवूतीसे आगे बढानेमें ही समझदारी होंगी। सरकार 
अुद्योगो पर जोर देती रहे तो भी मुझे आजा है कि गावीबादी तो 
अपने कार्यक्रम पर सतत और अधिक दृढतासे वल देते ही रहेंगे। 


आुद्योगीकरणसे किसानोको काम होगा? 


सरकारके औद्योगिक कार्यक्रमसे यह आशा रखी जाती है कि अन्‍्तमें 
किसानोको लाभ होगा, परन्तु यह स्पप्ट नहीं है कि पहले और लम्बे 
अर्से तक जिस छाभका काफी बडा भाग बैकवाले और मौजूदा बडे 
अुद्योगपति क्यो न हथिया लेंगे। यह कहकर मैं भारतीय पूजीपतियोंके 
खिलाफ कोओ कठोर, अन्यायपूर्ण अथवा पक्षपातवाली बात नहीं कह 
रहा हू, मेरा आशय जितना ही है कि वे मनुष्य है और जिसलिओ 
अुन पर भी सत्ताका जहर अतना ही असर कर सकता है जितना किसी 
अन्य राष्ट्र या जातिके किसी और मनुष्य पर। परमात्मा आुद्योगपतियोके 
हृदयमें भी आुसी तरह निवास करते हैँ जिस तरह सन्तोंके हृदयमें, परन्तु 
भअुद्योगपतियोकी विचार करनेकी आदतें अुस भगवानके प्रगठ होनेमें 
भारी रुकावट बन जाती है। किन्तु अचित और दीप समयके प्रोत्साहनसे 
भगवान वहा भी प्रकट हुओ विना नहीं रह सकते। 

अुद्योगवादके दूसरे खतरे 


सरकारका अआद्योगीकरणका कार्यक्रम हमें सीधा आन तेरह खतरोकी 
तरफ ले जाता है, जिनका वर्णन मैने पूजीवादी आुद्योगवाद पर चर्चा करते 
हुओ दूसरे परिच्छेदमें विस्तारसे किया है। क्योकि सरकारके स्वामित्व, 
सचालन या निरीक्षणवाले अआद्योगोमें भी खतरे बहुत कुछ बुनियादी तौर 
पर होते हैं। आपकी याद ताजी करनेके लिओ मैं यहा अन्हें फिर दोहरा 
दू। वे खतरे ये है. जगलोका विनाश, धरतीका कटाव, प्राकृतिक सावन- 
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सम्पत्तिका अपव्यय, लोगोके स्वास्थ्यको हानि पहुचाना, अुपभोक्‍्ताओको 
इूपित करना, शिक्षाकों क्षति पहुंचाना, अेक ही तरहके कामसे आुकताहट, 
जितना जल्दी जल्दी परिवर्तत करना जिसे मनुष्य हजम न कर सके, 
समाजकी जओेकताको नष्ट करना, प्रकृति पर आक्रमण, हिसाव-किताबके 
सही तरीकोका भय और सैनिकवाद। 
मुद्योगवाद सीमित होना चाहिये 
में यह नही कह रहा हु कि भारतमें अुद्योगीकरण होना ही नही 
चाहिये। परन्तु मेरा अनुरोध यह है कि अुस पर निश्चित औौर प्रवल 
मर्यादाओं लगाओ जाय, आुसकी दिया असी होनी चाहिये जिससे प्रकृतिके 
साथ अुसका मेल रहे, और अुसके प्रकारोका पुनविभाजन किया जाब। 
मे चाहूगा कि किसी भी कारखाने, मिलू या औद्योगिक प्रक्रियाओके 
रासायनिक पदार्थों, रगो और कचरेसे नदी-नालोको गदा करनेका काम 
बिलकुल रोक दिया जाय। मैं चाहूगा कि खाद्य-पदार्थ तैयार करनेमें 
जिन क्रियाओोसे मानव-घशरीरके लिब्रे आवश्यक क्षार और विटामिन 
(जीवन-तत्त्व) नष्ट हो जाते हूँ जुन पर कडी पावन्दिया छगा दी जाय। 
अुदाहरणार्थ, ये क्रियाओं शक्‍करके कारखानो, चावल कूटनेवाली मिलो 
और 'हृवा मैंदा बनानेवाले कारखानोमें होती हैं। 
प्रेसिडेन्ट ट्रमेन द्वारा नियुक्त कच्चे मालकी नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कमीशनवी रिपोर्टमे कहा गया था कि जिन देझोमें जौद्योगिक विकास हुआ 
है और जहा ससारकी ओेक-चौथाजी आवादी निवास करती है, वहा 
१९०० में ससारकी खानोसे निक्लनेवाले लगभग ९५ प्रतिशत खनिज पदार्थ 
खच हमे। परन्तु जो देश अब जल्दी जल्दी भौद्योगिक विकास करना 
चाहते हैं और जहा ससारकी तीन-चौबाजी जावादी निवास करती है 
अन्होने ल्गभा ५ प्रतिशत खर्च क्यि। जिस तथ्यके साथ अतकी मौजूदा 
विश्वव्यापी कमी और भारतीय कोयलेके भण्टारकी मात्रा और प्रकारोकों 
मिलाकर देखें, तो यह नतीजा निकलता है कि नारतीय बुद्योगीकरणका 
टा शुन देशोवे ढगसे भिन्न होगा, जहा जुद्योगीकरण पहले हुआ था। हमें 
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यह भी विश्वास नहीं हो सकता कि अद्योगीकरणकी गति आवादीके 
वढनेकी गतिसे ज्यादा तेज रहेगी। 
भारतीय अर्थ-व्यवस्थाका आवार भौर भार खेती पर होना चाहिये 

मेरी समझसे अेशियाकी घनी आवादीवाले देशोको अपने गुजरके 
लिओ काफी अन्न प्राप्त करने और अपनी सम्यतामोकी रक्षाके लिओे 
अपनी समग्र अर्थ-व्यवस्थाका आवार भुद्योगवाद पर न रखकर सुधरी हुओ 
खेती पर रखना चाहिये। डेन्मार्कने सफलतापूर्वक यही किया है। जैसे 
जैसे दुनियाकी आवादी बढ़ेगी और धरतीका कटाव जारी रहेगा, वैसे 
वैसे घनी आबादीवाले देश खरीद कर या दानके रूपमें भी दूसरे देशोसे 
अधिकाधिक कम मात्रामें ही अन्न प्राप्त कर सकेंगे। मेरे अन्दाजसे थोडे 
ही भरसेमें दूसरे देशोके पास जितना अतिरिक्त अन्न नहीं वबचेगा 
कि वे दूसरे देशोको दे सकें। 

यह ओेक गम्भीर स्थिति है, जिसका भारतके अद्योगपतियों, जमी- 
दारो और सरकारी कर्मंचारियोको सामना करता होगा। अओन्हे भारतमें असी 
परिस्थिति पैदा करनी चाहिये, जिससे अच्छे अन्नका अधिकसे अधिक 
मुत्पादन सतत और स्थायी होता रहे। लक्ष्य यह नहीं होना चाहिये कि 
खेतीमें प्रति मजदूर अधिकसे अधिक अत्पादन हो, परन्तु यह होना चाहिये 
कि प्रति ओेकड़ ज्यादासे ज्यादा आ॒त्पादन हों। अजिसीसे अधिकसे अधिक 
कुल आत्पादन होता है। हि 

आबादीसे अश्नका सबंध 

परन्तु दरिद्रताकी समस्या जिस वात पर निर्भर करती है कि भोतिक 
सामग्री और जनसख्याकी मात्राओमें क्या अनुपात है। किसी द्वीप पर अन्न, 
वस्त्र और मकान बहुत थोडे ही क्यों न हो, लेकिन अगर वहाके छोगोकी 
सख्या भी बहुत थोडी है तो सामग्री वहुतायतसे चारो ओर अपलब्ध 
रहेगी और लोग आनन्दमें जीवन बिता सकेंगे । जिस दृष्टान्तके लिजे 
मैं यह मान लेता हू कि दूसरे स्थानोंके साथ जिस द्वीपका कोओ व्यापार 
नही होता। परन्तु यदि अन्न, कपडे या मकानोकी तुलनामें लोग बहुत 
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ज्यादा हो तो वहा गरीबी होगी। अदाहरणार्थ, सयुक्त राज्य अमरीकामें 
भौतिक सामग्री विद्याल पैमाने पर अपलब्ध है और मनुष्य १७ करोड हैं। 
अगर वहा जिस सामग्रीका वितरण न्यायपूर्ण हो तो वहा गरीबी नहीं 
होगी, क्योकि जनसख्या अभी तक साधन-सामग्रीकी मात्राके बरावर तक 
नही पहुची है। लेकिन यदि जनसख्या बढती ही रही और साथन-सामग्रीका 
अपव्यय जारी रहा, तो वहा जल्दी नहीं तो कमसे कम अगले ७५ 
वर्षोमें आजसे कही अधिक गरीबी हो जाबगी । गरीबीके पैदा होनेमे 
लोगोकी सख्याका या साधन-सामप्रीकी मात्राका महत्त्व नहीं होता, महत्त्व 
जिन दोनोके वीचके अनुपातका होता है। 

आज तक मानव-जातिने अपना सारा ध्यान समस्याके ओेक पहल 
पर केन्द्रित किया है --मर्थात्‌ भौतिक पदायोके आुत्पादन और वितरण 
पर केन्द्रित किया है। 

ससा'मे सब जगह धरतीका कटाव बुरी तरह बट जाने और साथ 
ही जनसख्याकी व्यापक वृद्धि होनेके कारण ओेक सर्वथा नजी परिस्थिति 
पैदा हो गगी हैं। जुसके भयकर परिणामोके कारण --ओऔर अशिनका 
वर्णन हमारी भूमिवामें किया गया हैं --- स्वाभाविक अनिर्च्छा होते हओ भी 
हम जनसरयाके वारेमें थोडा गभीर विचार करनेको विवश हो गये है । 
जगर हमें दरिद्रता कम करके धान्तिवा लुपनोग करना है, तो हम भेक 
ओर अन्न तथा सामग्रीवे जुत्पादन और दूसरी ओर जनसस्याके वीचके 
अपर वताये सम्वन्धकी जुपेज्ला नही कर सबते। नजझी परिस्थितिर्में जिस 
सम्वन्धवे दोनो पहलुओं पर विचार वरके आनका निपटारा वरना होगा। 

परिवार-नियोजन या सदति-नियमनकी जरूरत 

प्राणीमात्रके प्रति हिन्दुजोका प्रेमनाव, जिसका प्रमाण शाकाहार 
हैं, गायकी पवित्रता है और विसी भी पुक्षा वघ न करना है, वनस्पति- 
जगत, जन्तु-जगत, पशु-जगत जोए मनुृष्य-जातिशे समनन्‍्वयत्ी सर्वथा सही 
दृष्टि हैं। दौद्ध धर्मके सिवा और क्नी क्री महान घर्मकी अ्पेक्षा 
हिन्दू धर्म प्रहतिके साथ सनृप्यके सही सम्बन्ध पर उधिक जोर देता है। 
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यह दुनियाके लगभग सारे देशोसे भारतके लिमे अधिक छाभदायी है। हिन्दू 
धर्ममं वनस्पति, जीव-जन्तु, प्रणु और मनुप्य-- सभी विश्िन्न प्रकारके 
प्राणियोके बीच अक स्वाभाविक सतुलन और सम्बन्ध है। यदि जीवनको किसी 
तरह टिकाये रखना हो तो जिस सम्बन्ध और सतुलूनको जिसी रुपमें 
बनाये रखना होगा। जब मनुष्य निरा खाद्य सग्रह करनेवाला नहीं रह 
गया और पशुपालक बनने लगा, तो असने प्राकृतिक मंतुलनमें हस्तक्षेप 
करना शुरू किया। जब असने कृपिका विकास किया तो जन्म और मृत्युके 
प्राकृतिक सतुलनमें और भी अधिक हस्तक्षेप किया। लकड़ी काटना, हल 
चलाना, खाद काममें लेना, पौधे छगाना और फसल काटना -- वन- 
स्पति जगतके “जन्म और मृत्युके क्रममे हस्तक्षेप करने और असे 
निमत्रित करनेके मार्ग ही है। 


अब चूकि पृथ्वी पर स्त्री-पुरुपोकी आबादी जरूरतसे ज्यादा हो गओऔ 
है, जिसलिओ अन्हे अपनी प्रजोत्पत्तिको नियत्रित करने लूंग जाना चाहिये । 
अुन्हे अपनी व्यवस्था कुछ वैसी ही कर लेनी चाहिये, जैसी अुन्होने 
प्रकृतिकी कर,ली है। जब अन्होते वाह्य जगतके जीवनको जितना नियत्रणमें 
रखना सीख लिया है, तो अब अपने भीतरी और बाहरी जीवन और 
अुसकी प्रक्रियाओं पर भी असी तरह नियत्रण रखना ऑओन्हे सीस लेना 
चाहिये । जनसख्या कम करनेके आपायके रूपमें (और भारतमें वह कम 
होनी ही चाहिये) किसी न किसी तरहका परिवार-नियोजन या सतति- 
नियमन विशाल और बार बार पडनेवाले अकालो, अबूरे पोषण और 
रोगोकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। क्योकि जिन तीनोके कारण दरिद्वता, 
दु ख, अध पतन, त्रिराशा और अन्‍्तमें सस्कृति और सम्यताका नाश आदि 
परिणाम पैदा होते हैं। कुछ भी हो, जिस नियत्रणके अभावम भारतके 
नर-नारी न केवल अपना और अपनी सस्तानोका नुकसान और पतन कर 
रहे है, वल्कि जिसके द्वारा वे प्रकृंतिको भी हानि पहुचायेंगे और रेमि- 
स्तानोकी वृद्धि करेगे। बिना सोचे-विचारे सन्तान पंदा करते रहना अंक 
प्रकारकी हिंसा और सास्कृतिक आत्महत्या हो जाती है। 
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आयरलंण्डवासियोने क्‍या किया? 


आयरलैण्डके किसानोने सावित कर दिया कि ओक विद्येप प्रकारका 
आत्म-सयम वडे पैमाने पर भी सभव है। आयरलैण्डमें १८४७-५२ 
के भयकर अकालोके बाद किसानोंने अपने पादरियो और राजनींतिज्ञोकी 
सलल्‍गहके विपरीत विवाह करना कम कर दिया। और पहलेकी अपेक्षा वे 
काफी बडी अुम्नमें विवाह करने लगे। विवाह द्वारा ओन्होने अपने छोटे 
छोटे खेतोका अेकीकरण करना भी आरम्भ कर दिया। जिससे आम 
तो: पर अुनके खेत जितने वडे हो गये, जिनमें छाभदायक खेती की जा 
सवे । आजकल आयरलैण्डमें कुआरों और बूढ़ी कुमारिकाओकी सख्या 
णेष जनसख्याकी तुलनामे बहुत वडी है, जन्मसख्या यूरोपमें कमसे कम 
है, जनसख्या १८४५ से लगभग आधी कम है और सम्पत्ति प्रति व्यक्ति 
कुछ वर्ष पहले थोड़े समयके लिजे यूरोपमें अधिकसे अधिक बताओ जाती 
थी। मगर जिस समय १९५७ में वहा लेक लाख आदमी बेकार हैं, 
आर्थिक स्थिति गभीर बताजी जाती है और हम पढते हैं कि आयरैण्डसे 
वाहर जाकर वसनेवालोकी वापिक सस्या ५० हजार तक पहुचती है । 
यह वहानी रॉबर्ट सी० कूक द्वारा लिखित पुस्तक 'हमूमन फर्टिलिटी 
दि मॉडने डायलेमा ' में कही गओऔ हू । जन्मसख्या और अत्यधिक जनमसमस्याफे 
दवावको रोवनेवा कमसे कम अेक तरीका यह है, और यह ध्यान देनेकी 
बात हैं कवि जिसमें सफलता स्वय किसानोकी सूससे, कानून या सरकारी 
कमीथनोंके विवा और रोमन वैधोलिक सम्प्रदाय तथा राजनीतिन्नोके 
विरोधके बावजूद मिली। में जिनवा न तो समर्थन कर रहा हू, न विरोध 
वाए नहा हू, जिस विपयमें में अत्यन्त अननिन हू । परन्तु यह जेक सत्य 
हैं, नले अुसवा मत्त््व जो नी हो। 

बप्रत्यक्ष सतति-नियमन 

प्रत्यक्ष सतति-नियमन ही जिसका केक्षमात्र बुपाय नहीं है। की 
अप्रत्यक्ष शुपायोने भी ज्न्मसरया कम हो जाती है। ज्नसख्याक्रा रध्ययन 
क्रनेवालोको अिनमें से दो अपाय सृविदित हैं। वे है शिक्षा और 


१५४ आशाका अेकमात्र मार्ग 


भौतिक समृद्धि। ये दोनों आम तौर पर साथ साथ चलती हैं और 
ओअक-दूसरेको प्रभावित करती है। 

१९४० की अमरीकी जनगणनाकी रिपोर्टका कहना है कि जो 
स्त्रिया प्राथमिक णालाकी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी अुनमें से २॥ प्रति- 
शतके ५ वर्षसे कम अआुम्रके तीन या अधिक बच्चे थे, परलतु जो स्तरिया 
कॉलेजकी स्नातिकार्यें वत गण भ्ुनमे मेक प्रतिशतसे आधी स्त्रियोंके भी 
जितने बच्चे नही थे। जनगणनाके आकडोसे यह भी सिद्ध होता है कि 
शालाकी चार सालकी शिक्षासे अधिक शिक्षा पानेवाली स्त्रियोमें भी जन्म- 
सख्या घटती है और शिक्षाके हर अधिक वर्षका परिणाम आुन स्त्रियोके 
लिओ अधिक कम बच्चों आता है। अशिक्षित और शिक्षित स्त्रियोके 
बीचका जन्मसख्याका यह अन्तर अमरीकाकी गोरी और हवबशी दोनों 
तरहकी स्त्रियों पर समान रूपसे लागू होता है। भुसी जनगणनासे प्रगट 
हुआ कि ओक हजार देशी गोरी अशिक्षित स्त्रियोके ३,१४५ बच्चे थे, जब 
कि चार-पाच वर्ष तक कॉलेजमें शिक्षा पाओ हुओ ओक हजार गोरी 
स्त्रियोके केवल ७७६ बालक ही थे। ओेक हजार अशिक्षित हबझ्ी स्त्रियोके 
३,३४५ बच्चे थे, परन्तु अक हजार हवश्ञी स्त्री-स्नातिकाओके केवर ७०१ 
ही बच्चे थे। यही स्थिति रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेब्ट स्त्रियोकी थी। 
जाति या धर्म अलग अलरूग होनेसे अिस बातमें फर्क नहीं पडता। 
शिक्षा जितनी अधिक होगी आतनी ही सन्‍्ताने कम होगी। ग्रेट ब्रिटेनमे 
भी यही स्थिति है, और यद्यपि दूसरे देशोके आकडे मेरे पास नहीं हैं, 
फिर भी शायद सव देशोमें जैसा ही होगा। भारतके जन्मसख्याके 
आकडे, जिनका सग्रह और अध्ययन किग्सले डेविसने किया है, यही 
फर्क बताते है, माताओकी शिक्षासे 'जन्मसख्या कम हो जाती है। किन्तु 
अमरीकामें पिछले छह-सात वर्षोर्में मध्यम वर्गके शिक्षित विवाहित युवक- 
युवतियोमें जन्मसख्या वढी है। जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। 

दूसरे अप्रत्यक्ष अुपायके वारेमें सर्वोच्च जीवन-स्तरवाले सयुक्त राज्य 
अमरीका, अिग्लैण्ड, नावें, स्वीडन, डेन्मार्क, स्विद्जरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड और 
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आस्ट्रेलियार्में सबसे कम जन्मसस्या है। किन्तु, जैसा अपर बताया गया है, 
अमरीकामें हालमे अिसका अपवाद देखनेमें आया है। जिन देगोमें लोग कुछ 
मिलाकर अत्यन्त गरीब हैं, जैसे भारत, लका, पुजे्टों रिको, फारमोसा, जापान 
और मिस्र, वहा सबसे जंधिक जन्मसख्या है। यदि हमारे पास चीनकी 
जनगणनाके मही आकडे हो तो नि सन्देह वह भी जिसी श्रेणीमें आय्रेगा । 
सयुकत राज्य अमरीकामे अपेलेणियन गिरि प्रदेशके और न्यू मेक्सिकोके 
पहाडी लोगोमें, जो अआुस देशमें सबसे गरीब वर्ग हूँ, जन्मसस्या अधिकाश 
पूर्वी देशोसे भी अधिक है। जिसलिओे यह स्पष्ट है कि माता-पिताकी 
भौतिक सम्पन्नतासे अकसर जन्मसस्या कम हो जाती है। 

जिस तरहका भी कुछ, लेकिन वह निर्णायक नही है, प्रमाण है 
कि किसी भी प्रकारकी गहरी और दीर्घ असुरक्षिततासे, चाहे वह्‌ आथिक 
हो था अधूरे पोषणसे सवन्धित हो अथवा निम्न सामाजिक स्थितिके कारण 
हो, जन्मसस्या बढनेकी सभावना रहती है। सेतीकी किसी रस-फ्सहीन 
जमीनमे पूरी आवश्यक ससख्यामे क्षार न हो या अुनवा अचित सतुलन 
न हो और थिस काण अुसमे पैदा हुओ खाद्याप्नमें भी यही तब्रदि हो, 
तो अुसका परिणाम भी अँसी अनुरक्षितताकी भावना पैदा करनेमें आ 
सकता है। और अआुससे जन्मसस्या वढ सकती है। जैसे किसी पौधेको बुरी 
तरह हानि पहुचने पर अुसमे तुरन्त फल आने लगते है, ठीक वहीं 
स्थिति मानव-प्राणियोकी होती दिखाओ देती है। जब परिन्थितिवश् कमी 
मानव-समूहवेः समल नप्ट होनेवा खतरा पैदा हो जाता है, तव झायद 
जल्दी जल्दी अनवी सख्या कजी यूनी दटने लगती है।” बह लेक रस- 

* अिस पृस्तकके प्रथम (१९५२ के) सस्करपमें मैने ब्राज्ञीलके लेक 
डॉक्टर जोसुओ दि दौस्ट्रोवो पृस्तकका वर्णन और सार दिया था। जुसका 
तर्क यह था कि जो मानवन्समूद जति दरिद्रताके कारण प्रोटीनवाटे खाद्य 
वम ले पाते हैं, जुनमें जन्मसस्या जदबिक होती है, और णशिसल्पि 
उत्यधिक जनसरपादा कारण आाबिक घोपणष होता है। जुसके दाद मैने 
जो आालोचनायें गौर अधिक प्रमाण देजे है जुतसे मूये यह विश्वास हो 


१५६ आश्ञाका ओेकमात्र मार्ग 


प्रद अनुमान है, परन्तु और अधिक प्रमाणोंके विना वह अमी सिद्ध नही 
हुआ है। 

दवादारू, सफाओ और सावंजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी अपायोंसे 
हमने मृत्युके काममें हस्तक्षेप किया है। चूकि जन्म और मृत्युकी परस्पर 
विरोधी जोडी है, और दोनोको कुछ-कुछ साथ चलना होता है, जिसलिजे 
अब हमें अुतना ही हस्तक्षेप जन्मके काममें भी करना होगा । 

परन्तु आजकल सतति-नियमन या परिवार-नियोजनका सारा विषय 
अत्यत जटिल है। जिसमें प्राणिशास्त्र, शरीर-श्ास्त्र, जीव-रसायन, मनोवि- 
ज्ञान, भावना और कला-अभिरुचिका विचार करना पडता है। रीति- 
रिवाज, सदाचार, धर्म, जनसख्या, छोकमत और सरकारी नीतिका भी 
विचार करना पडता है। जिसकी सम्पूर्ण चचाके लिओे तो कओ पुस्तफें 
चाहिये।' मेरे पास न तो मितना स्थान है और न अभितनी योग्यता है 
कि सारी वातोकी चर्चा कर सक्‌ | में जितना ही कर सकता हू कि किसी 


गया है कि डॉ० कैस्ट्रोकी दलीलें, जिस ढगसे ओन्होने पेश की थी, ठीक 
नहीं थी। कुछ देशोकी अधिक जन्मसख्याका कारण कम प्रोटीनवाला 
आहार नही रहा होगा, वल्कि अुसका कारण शायद अनकी भूमिमें कुछ 
क्षारोकी कमी या क्षारोका असतुलन रहा होगा। 

१ अभिस विषय पर में जो अच्छीसे अच्छी पुस्तके जानता हू आनमें से 
अेक है “अडेप्टिव ह्यूमन फर्टिलिटी ' --- लेखक पॉल ओस० हनशों, पी-ओेच 
डी०, मैक-ग्रॉहिल बुक क०, न्यूयॉर्क ओण्ड लदन, १९५५। असमें पक्ष- 
विपक्षकी सभी बातोकी चर्चा झान्त, न्यायपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, वैज्ञानिक 
और आदार ढंगसे की गओ है। दूसरी बहुत अच्छी पुस्तक है  पापुलेशन 
ओण्ड प्लान्ड पेरेण्टहुड ' --- लेखक ओस० चन्द्रशेलर, पी-ओच० डी०, अेलन 
ओेण्ड अन्विन, लदन, १९५५। ध्यानपूर्वक विचार करनेवाले लोग जिम 
विपय पर गाधीजीके निवध पढना चाहेंगे, जिनका सग्रह 'सेल्फ-रेस्ट्रेल्ट 
वर्सेस सेल्फ-मिंडल्जेन्स ” नामक ओक ही ग्रयमें किया गया है, जो नवजीवन, 
अहमदावाद-१४ द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
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न किसी प्रकारके सतति-नियमनके महत्त्व पर अधिकसे अधिक जोर देकर 
असके पालनका अनुरोध करू। मैं माल्युसवादका नया पुजारी नही हु, अर्थात्‌ 
में प्रत्यक्ष सतति-नियमनकों ही जिस ससारबव्वापी समस्याका अकमात्र हू 
नही मानता । परन्तु में जुसे जिसके हलका ओक भाग और अत्बत 
महत्त्वपूर्ण भाग मानता हू । और भी अनेक वाते हैं जिनसे वाछित 
अद्ेग्यकी पूर्तिमं सहायता मिलेगी। परन्तु सतति-नियमन अनमे से अति 
आवश्यक वस्तु है।' 
समस्या हल की जा सकती है 


भारतकी गरीबीकी समस्‍यायें हल करनेके लिओ कदाचित्‌ सतति- 
नियमनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरहके आुपायोके व्यापक प्रयोग और 
परिणाम आवश्यक होगे। कुल मिलाकर भारतकी समस्‍यायें अत्यत कठिन 
है, वे धीरे घीरे ही हल हो सकती हैं, आगे और भी कप्ट सहने होगे, 
परन्तु समस्‍यायें हल की जा सकती हैं और की जायगी। 





१ जिस निवन्धके प्रथम सस्करणमें मैने वृहदारण्यक अुपनिपद्‌ -- 
६-४-६ और १३ वा अंक अश-- में सुझाये गये अुपायका बुल्लेख किया 
है। वह तत्त्वत॒ वही है जिसे पश्चिममें ' सेफ पीरियट ' (सुरक्षित काल) 
बहते हैँ । परन्तु असके बाद ध्यानपूर्वक जाच करने पर वह अविश्वमनीय 
मालूम हुआ है। 


थ्ढ 


प्‌ 
विवेकपुर्ण अृद्योगवादकी सिफारिश 


मेरा विश्वास है कि ओक अैसा आुद्योग है जी काफी बडा हो 
सकता है, परन्तु जो गाथीजीके अधिकाश सिद्धान्तोके साथ, जैसा मैने 
अन्हे समझा है, मेल खा सकता है। मेरे खयालहूसे अुद्योगवादके अधिकतर 
स्वरूपोके खिलाफ आओन्हे जितनी आपत्ति थी भुससे जिस प्रकारके आुद्योगके 
खिलाफ अन्हे कम आपत्ति होती। 

अपने  खह्दरका अर्थशास्त्र ' (लिकानॉमिक्स ऑफ खदट्र ! *) में, 
जिसे गावीजीने पसन्द किया था और जो १९२७ में लिखा गया था 
तथा वादमें १९३१ में और पुन १९४६ में सशोधित किया गया था, 
मैने समझाया था कि जिजीनियरिंग और आथ्थिक योजनाकी दृष्टिसे सादी 
बनाना सही और हछाभप्रद है। जिसका ओअक कारण यह है कि वह सूर्यकी 
शक्तिको मनुष्यके लिओ आअपयोगी बनानेका ओक आअपाय है। अधिकारपूर्ण 
वैज्ञानिक तथा शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनके आधार पर मैने अुसमें 
समझाया था कि सूर्यसे हमें प्रतिवर्ष कितनी विश्ञाल मात्रामे प्रकाश-शनित 
मिलती है। मैनें कहा था कि विवेकशीलर सम्यतायें वे है जो प्राचीन 
कालसे अओकत्रित सूर्यशक्तिकी पूजी अर्थात्‌ कोयले और पेट्रोलके बजाय 
सूर्यंशक्तिकी वाधिक आय पर मुख्यत निर्भर करती हूँ। हे 

सूर्यशक्तिके वारेमें अुस जानकारीका कुछ सिहावछ्ोकन यहा हम 
कर लें। वह किसी भी देशमें पाओ जानेवाली या आनेवाली शक्तिकी 
सवसे वडी मात्रा है। वह सारी सम्पत्ति और जीवनका स्रोत है। भुम 
शक्तिका तुरन्त काम आनेवाला भाग मुख्यत वह है जो पृथ्वी पर पडता 
है। जिसका जमीन पर स्वामित्व और नियत्रण है अुसे यदि सूर्यगक्तिका 


+ नवजीबन द्वारा प्रकाशित । 
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अुपयोग करना आता है, वो बुसके हाथमे अुतनी सम्पत्ति ही होती है भर 
समझज्नना चाहिये। 

होॉदंड विदवर्विच्यालपके ज्योतिविद डी० जेच० मेजैलने सूर्यके अ२ 
हालके अध्ययनमें कहा है कि सबुक्त राज्य अमरीकाके अक्षाद् पर दोपहर 
सूर्य पृथ्वीतल पर प्रति वर्गगज लगभग ओक अब्बशक्ति जितनी झ्वि 
भेजता हैं। भारत पर, जो भूमव्यरेवाके अधिक निकट है, जिस शक्ति 
मात्रा अधिक पढती होगी। वह कहता है कि जिस हिसावसे “२०० वर 
मीलके क्षेत्रकों जितनी सूर्येशक्ति मिलती है, जो खर्चकी वर्तमान दर 
भारी दुनियाके लिजे पूरा भवन मुहैया कर सकती है।” 

भारतकी पहली पच्रवर्षीय योजनाके अनुसार भारतम १९५१ * 
२६ करोड ६० लाख अकड जमीनमे खेती होती थी, ५ करोड ८० छाः 
ओअेकट जमीन पड़त थी और ९ करोड ३० छायव ओेकड जमीन असी « 
जिसमें खेती हो सकती है परन्तु जो बेकार पडी हे। जिस प्रकार कु 
जमीन ४१ करोड ७० लाख अकड घी। अेक जेकडमें ४,८४० वर्गगज हो 
हैं। यद्यपि प्रयोगोसे विविध परिणाम आये हैं, फिर भी मध्यम दरजेव 
आकझा ले तो कहा जा सकता है कि ओेक पौधेवा हरा द्रव्य सूर्यकी जे 
प्रतिशत शवितवा खुराक या तन्तुओमें परिवर्तन करता है। अगर ह 
४१ वारोड ७० लाख जओेवाडमो ४,८४० से गुणा करे, तो भारत 
१,८१६,२८०,०००,००० वंंगज वाब्तके लायक जमीन होती है। थे 
अध्वणक्ति प्रति वर्गंगजके हिसादसे भारतरी दुल खेतीयोग्य भूमि प 
अूपरके आकडे जितनी अच्वगविति पड़ती है। जिस झक्तिका केक प्रतिश 
लें ता कूल १८,१६२,८००,००० गरोटसे जधिक जश्वशक्ति नारतमें सूर्पः 
मिलती है, जो घुराक या वनस्पति तनुजोंमें ददत्गी छा सकती है। भिस 
भारतके जयल शामिल नही है । चूकि सर्य-प्रक्षाराती खासी मात्रा वनस्पति ५ 
ने पड़वर नग्न भूमि पर पड़ेगी, जिनलिणे ययार्थवादी बनकर हमें अुपरोष 
जावडोदे तृतीयाशवों -- बर्षात्‌ ६,००४,२६६,६६६ अन्च्रशवितकों ही वे 
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हो सकती है। यह शक्ति १९२७ में संयुक्त राज्य अमरीकाके अधद्योगोमें 
खर्च हुओ सारी शक्तिकी नौगुनीसे अधिक है। (मुझे दुख है कि जिस 
तुलनाके लिओ मेरे पास जिस समय अधिक ताजे आकड़े नही है।) परन्तु 
जिससे यह पता छग जाता है कि भारतमें सूर्यणक्ति -- स्वदेशी सम्पत्ति 
-+ कितनी विराट मात्रामें अपलूव्ध है। 
सभाव्य सम्पत्तिके जिस विज्ञाल भडारका अमरीकी प्रकृति-विगारद 
डोनाल्‍ड कुलरॉस पीमेटीने अपनी पुस्तक “कारगोज़ ओण्ड हार्वेस्ट्स” के 
प्लाण्ट पावर” (पौधेकी शक्ति) शीर्षक प्रथम परिच्छेदर्मे दूसरे ढगमे 
वर्णन किया है 
/ पौबेकी शक्तिका ओक राष्ट्रके लिझे वही महत्त्व है जो 
अश्वशक्ति, जलशक्ति, ओऔवनकी शक्ति, समुद्र-शक्ति, जनथक्ति और 
मस्तिष्क-गक्तिका होता है। जिसी भडारके द्वारा राष्ट्रोकी स्वाधीनता 
भौर प्रभुता खरीदी जाती है। जिसे प्राप्त करनेके लिओे लोग तलवार 
लेकर निकल पडे है, और अुन पडोसियोको आओन्होने जीता है, जिनके 
पास आअपजाअ भूमि, बडे जगल, कीमती रग देनेवाले पौधे या रोगोका 
जिलाज करनेवाली जडी-बूटियोंके पेड अधिक थे। पौपोकी शज्तिने 
राज्योकी सीमाओको बनाया और विगाडा है, लोगोको आविप्फारके 
लिओ विद्याल समुद्र-यात्राओं पर भेजा है, और बडे बडे विज्ञानोकों 
जन्म दिया है। पौधोकी शक्तिका अर्थ है विश्वव्यापी प्रभुता। 
/ प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करनेमे हम दिनोदिन आगे बढ़ 
रहे हैं और अपनी सफलताके मदमें हम लापरवाहीसे मनुप्यके शरीर 
और बुद्धिवलको ही पृथ्वीके सारे सृजन-कार्यका श्रेय देते हू 
परन्तु हम ओक ही पदार्थ --वनस्पतिमें निहित हरे पदार्थ -- पर 
पूरी तरह निर्भर हैं। अधिकाश पौधोमें व्याप्त यह रगीन द्रव्य 
ससारका हरा खून है। यह वह मूक अद्योग-भवन है, जिसमे होतर 
पृथ्वी, हवा और पानी जैसे निर्जीव तत्त्व गुजरते हैं जौर धार 
और स्टार्च (निश्ास्ता) जैसे जीवनकों धारण करनेवाले पदार्पो्ि 
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सपमें तथा जीवनके लिओ अनिवार्य रूकडी, ततुओ, टेनीन और 
रवरके सरपमें वदलकर बाहर निकलते है। 

“ क्योकि जो अन्न हम खाते है, जो कपडे हम पहनते है, जो 
कोबला या लकडी हम अपने चृल्होमे जलाते है, भुनका मूल पीधोमें 
ही है। कहा जाता है कि ससारकी जाघी सम्पत्ति और आघा व्यापार 
सीधा किन पोधोकी पैदावारसे होता है। हमारा मास, अआून, चमडा, 
पथुओके वाल, रेशम, पख, हड्डिया, जानवरोकी चर्वी और खाद 
भी अन प्राणियोंसे पैदा होते हैं, जिनका गृजर पौधों पर होता 
है या घास-पत्ती खानेवाले प्राणियों पर होता है। 

४ जुपजाओ भूगर्भमें सम्पत्तिका वह भडार छिपा है, जिसने 
सारे जितिहास-कालमें अुसे छीन ले जानेवालोकों सत्ता, सस्क्ृति 
और समूची अुच्च श्रेणीकी सम्यताजोका आधार प्रदान किया दे। 

“ पौधोवी घक्तिके कओी ज्लोत मनुष्यके आुपयोगके छिओे 
खुले है। पहले तो यह जुसके देशकी वनसन्पिति है--यह वरदान 
शैसा है जो अुसे भुत्तराधिकारमें मिला है, जिसवे लिओ असने 
बहुत कम मेहनत की है और जिसे वह खुले हाथो खर्च वरता 
हैं। अपयोगी वृक्षोद्ा विशाल वन लेक समृद्ध सोनेकी खान 
ही है। 

४ परन्तु प्रकृतिकी अपने-आप पैदा वी हुजी विश्ञाल सम्पत्तिके 
अलावा मनृष्य विचारपूर्वक खेती करके जपनी पैदावार वटा सकता 
है। सवसे वडी वात तो यह है कि दूसरे देशोसे पौधोकी 
नओी जातिया लाजी जाय तो अुनने बेक क्षेत्र-विद्येपतो, फिर वह 
राजनीतिक नीमाओंसे क्तिना ही घिरा हजा क्‍यों न हो, विविध 
प्रवारती और सतत विवासशील सावन-मम्पत्ति प्राप्त होती है। ” 
लेखकने आगे दणन क्या है वि विस प्रवार हॉल्ण्ट जैसे छोटे देशने, 

ज्सिवे पास बहुत ही थोटी प्राहतिक साधन-सम्पत्ति है, यूर्देशक्षिके 
अपयोग पर प्रभुत्द पा लिया है। 


१६२ आश्ाका अकमात्र मार्ग 


भिस सूर्यशवितका कुछ हिस्सा भारतकी खेतीमें पहलेसे ही काममें 
लिया जाता है। परन्तु निम्नलिखित ढगसे अुस शक्तिका कही अधिक 
भूपयोग हो सकता है। 

जगलकी पैदावारका आुद्योग 

लगभग पिछले तीस वर्षोर्में लकडीके रसायनशास्त्रमें आउ्चर्यजनक 
विकास हुआ है, जिससे अब लकडीके रेशेसे नाना प्रकारके पदार्य बनाये जा 
सकते हूँ, जो मानव-जातिके लिग्े अत्यत अपयोगी हैं। साधारण गहतीरो, 
तख्तो और कागजके अतिरिक्त रूकडीसे सेल्युलोसका सामान और रेयॉन 
जैसे कपडे भी बनाये जा सकते हैं, प्लास्टिक जिससे तरह तरहके आकारो 
और गुणोवाली (जैसे कडी, लचीली, न टूटनेवाली, घटने-वढनेवाली आदि) 
वस्तुओं तैयार हो सकती हैं, सख्त पुद्ठे जैसे मैसोनामिट और वैकेलाजिंट, 
प्लाअिवुड, मिश्रणवाली लकडी, कओ प्रकारकी शक्कर, रोज़िन, रेजिन 
ओर लकडीकी गैस भी बनायी जा सकती है। प्लास्टिककी कओऔ 
चीजें घातुकी चीजोके बदलेमें वहुत अच्छा काम देती हैं और जिस 
प्रकार घातुओकी वचत होती है। सच्त पुट्ठे, प्लाअवुड और मिश्र रूकडी 
कओ वातोमें साधारण लकडीके तख्तोसे श्रेष्ठ होते हैँ और अनसे विविध 
आकारकी चादरे--जैसे ४ फूट चौडी, ८ फुट लम्बी और झ से ई 
किच मोटी चादरे--वन सकती हैँ, जिन पर पानी ,और मौसमका असर 
नहीं होता और फिर भी जो काटी और चीरी जा सकती हैं। जिस प्रकार 
वे फर्नीचर या दीवारों और मकानोंके विभागोके लिओे काममें आ सकती 
है और अनसे भवन-निर्माण वडी तेजीसे हो सकता है। लछकडीके घोलसे 
शवकरका खमीर वन सकता है, जिससे मवेशियोके लिओे अूचे प्रोटीन 
तत्त्वसे पूर्ण खुराक प्राप्त होती है और चित्रकारीके रगो और ओऔद्योगिक 
घोलोके लिझे अल्कोहॉल मिल सकता है जो मोटर गाड़ियों और 
गैसके अजिनोमें पेट्रोलके बदले काम आ सकता है। अन्य आपयोगी 
पदार्थ, जो जिस प्रकार तैयार हो सकते है, मोटरके पहियोका रासायनिक 
रवड, साबुन, सरेस, ग्लिसरीन, कओऔ रासायनिक पदार्थ तथा कारखानेके 
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भापके वॉयलरोके लिये ओऔधन आदि हैँ । अलवबत्ता, असे सबसे अच्छे वॉयलर 
स्वय जगठोके अआुत्पादनसे सम्बन्धित सुद्योगोके स्टीम वॉयलर ही होगे। 
ल्विन सव वातोका वर्णन मि० ओयन ग्लेसिगरने दिलचस्प ढगसे 
किया हैं। वे हालमें ही सयुकत राष्ट्ररवकी खुराक और खेती-सम्बधी 
सस्थाकी बन-अओत्पादन घाखाके मुखिया थे। यह वर्णन अन्होने अपनी पुस्तक 
“दि कमिग अेज ऑफ वुद्द ' में क्या है। वे वताते हैँ कि किस प्रकार 
दूसों महायुद्वमें स्वीडनने आधुनिक छकडीके रसायनज्ास्तके आविप्कारोका 
आअपयोग किया। जिसके फलस्वरूप स्वीडन यूरोपका ओकमात्र जैसा देश 
था, जहा १९४१ की अपेक्षा १९४६ में खाद्य-्पदा्ोकी अधिक मात्रा दी 
जाती थी जहा घर अधिक गरम थे औन अधिक गरम पानीके स्नानोकी 
अनुमति दी गज 'परी। झुस यूद्के दिनोमें स्वीडनके पाप्र ७०,००० मोटर 
लारिया, बसे जौर मुसाफिस्नगाडिया थी जौर १५,००० सेतीके ट्रेक्‍्टर, 
नावे जौर सेतीकी मणीने थी। और णुन सवमें जुपके जपने ही जगलोकी 
लव॒डीसे बनी चीजोव्ा औघधन काममें जाता पा। 
जिस दिल्प-विज्ञानवों अपनावर भारत अधिक कपटा तैयार करके 
अपने शहरी लछोगोकों पहना सकता है जौर बाहर नी भेज सवता है, अपनी 
सकाना और भवन-निर्माणवी समस्याओदों हट करनेके टिसे मौसमके 
असर न विगडनेवाली रासायनिक लक्डीकी वटिया वी चादरे बना 
सवता है, छतोकें खास सपरल, प्लास्टिवके पानीके नल, मवेशियोक्ी 
खराब जौर पेट्रोठकी ज्गह अच्छी तरह काम करनेवारा पदार्थ तथा 
अन्य वी अपयोगी दरतुओ तैयार वर सकता है। लिससे कुसके मौजूदा 
जायातमे बटी व्मी हो सवत्ती हैं जौर महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रामें दचत 
हा सबती ह। ये सव चीजें सूयरक्तियी निरस्ता चार सरहनेवाली ज्ायसे 
पिलनी हैं। झिस प्रवा। भारतमे जो घृूष जाज शितनी विशाल मात्रामें 
प्यप नप्ट होती है शससे दिगाल सम्पत्ति निर्माण हो सक्ता ह। 
छाप वह सब्ते हैँ कि वर्तमान ही दपडेशी मिले नी सूदशविनिसे 


अत्पप्त होनेबवाला जेवा पदार्थ शिन्‍्देमाल का रही हैं, फिर भी शायीदी 
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मिलोका विरोध करते थे। वे जैसी चीजें बना रही है, जो किसान 
वना सकते हूँ और पुराने जमानेमें अपने लिओ हमेशा बनाया करते थे। 
जिस श्रकार मिले किसानोसे अुनका अुपयोगी काम और अुनका आत्म- 
सम्मान छीन रही है। परन्तु जगलोके अआुत्पादनका आुद्योग अनेक बैमी 
वस्तुओ तैयार करेगा, जिन्हे किसान अपने लिथे नहीं बना सकते और 
वृक्षोके भुन भागोका (भर्थात्‌ सुर्यशक्तिका) अुपयोग करेगा जो जिस समय 
बेकार जाते हैं। जगलोकी पैदावारके लिओ आजकी अपेक्षा अधिक लकड़ी 
काटनेवालोकी जरूरत होगी और जिस प्रकार यह अद्योग किसी मजदूरका 
स्थान नही लेगा, न भुसे वेकार वनायेगा। 

कटाओके साधारण तरीकोंसे प्रत्येक काटे गये पेडकी ५० से ७० 
फीसदी ऊरकडी नष्ट हो जाती है। परन्तु आजकल जैसी मन्नीनें तैयार हो 
गओऔ हैं जिन्हे जगलोमें ले जाकर भुतसे छोटी छोटी डालियो और 
टहनियोके टुकडे किये जा सकते हैं और अन्हें आसानीसे दूसरी जगह 
ले जाकर आअुनका गूदा वनाया जा सकता है। मिस कारणसे और 
रासायनिक क्रियाओकी मददसे अब प्रत्येक काटे हुओ सारेके सारे पेडके 
अुपयोगी पदार्थे बनाना सभव हो गया है। 


जगल अंगानेका स्थायी प्रयत्त होना चाहिये 


आधुनिक कटठाओआके तरीकोंसे केवल बडें वृक्षों और तविकम्मे पेडोको 
ही काठा जाता है और छोटे पेडोको अधिक तेजीसे और अच्छी तरह 
बढनेका मौका दिया जाता है। जिस प्रकारकी विवेकपूर्ण कठाओ जगलोको 
“ स्थायी आत्पादन ” के आधार पर रख देती है, जिससे वास्तवमें पुराते 
तरीकोकी अपेक्षा जिस तरीकेसे अधिक लछकडी पैदा होती है और हर 
साल स्थायी रूपसे कडीकी अूची पैदावार चालू रहती है। मिलीजुली 
जातिके पेड ठीक ढंगसे लगानेके कारण पेड और जगलकी घरती नीरोग 
रहती है। अलबत्ता, जगल लगाने और काटनेके आधुतिक आुपाय कामर्म 
नही लिये जायेंगे, तो जगलकी पैदावारके अुद्योग भारतीय जगलोको जल्दी 
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मिलोका विरोध करते थे। वे जैसी चीजें बना रही है, जो किसान 
वना सकते हूँ और पुराने जमानेमें अपने लिओ हमेशा बनाया करते थे। 
जिस प्रकार मिले किसानोसे अुनका आपयोगी काम और आनका आत्म- 
सम्मान छीन रही हैं। परन्तु जगलोके आत्पादनका आुद्योग अनेक अँती 
बस्तुजें तैयार करेगा, जिन्हे किसान अपने लिख्रे नहीं वना सकते और 
व॒क्षोके जन भागोका (अर्थात्‌ सू्वंशक्तिका) अपयोग करेगा जो जिन समय 
बेकार जाते हैं। जगलोकी पैदावारके लि आजकी अपेक्षा अधिक लकड़ी 
काटनेवालोकी जरूरत होगी और जिस प्रकार यह अुद्योग किसी मजदूरका 
स्थान नही छेगा, न आुसे बेकार वनायेगा। 

कटाओके साधारण तरीकोंसे प्रत्येक काटे गये पेडकी ५० से ७० 
फीसदी लुकडी नष्ट हो जाती हे। परन्तु आजकल अँसी मशीनें तैयार हो 
गओ_ हैँ जिन्हे जगलोमें ले जाकर अनसे छोटी छोटी डालियो और 
टहनियोके टुकडे किये जा सकते हैँ और अन्हें आसानीसे दूसरी जगह 
ले जाकर अुनका गूदा वनाया जा सकता है। अिस कारणसे और 
रासायनिक क्रियाओकी मददसे अब प्रत्येक काटे हुओ सारेके सारे पेडके 
आअुपयोगी पदार्थ बनाना सभव हो गया है। 


जगल अग़ानेका स्थायी प्रयत्न होना चाहिये 


आधुनिक कटठाओके तरीकोंसे केवल बडे वृक्षों और निकम्मे पेडोको 
ही काटा जाता है और छोटे पेडोकों अधिक तेजीसे और अच्छी तरह 
बढनेंका मौका दिया जाता है। क्षिस प्रकारकी विवेकपूर्ण कटाओ जगलोको 
* स्थायी आ॒त्पयादन ” के आधार पर रख देती है, जिससे वास्तव पुराने 
तरीकोकी अपेक्षा जिस तरीकेसे अधिक लकडी पैदा होती है और हर 
साल स्थायी रूपसे लकडीकी अूची पैदावार चाल रहती है। मिलौजुली 
जातिके पेड ठीक ढगसे लगानेके कारण पेड और जगलकी धरती नीरोर 
रहती है। अलवत्ता, जगल लगाने और काठनेके आधनिक अआअपाय काम 
नही लिये जायेंगे, तो जगलकी पैदावारके अुद्योग भारतीय जगलका जए 
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काम देगा। आससे जैसी दिशा मिल जायगी, जिसमें आुद्योग विवेकपूर्वक 
आगे बढ सकता है। 

में मानता हू कि अणुबक्तिके वावजूद दुनियाके सारे देशोको अन्तमें 
यह मर्यादा स्वीकार करनी होगी, क्योकि युरेनियम धातु भी ससारमें 
सीमित है और अआअुसकी किरणोका फैलना वडा खतरनाक है। जिस गतिसे 
भुद्योग-प्रधान राष्ट्र आज औबन और कच्चा माल खर्च कर रहे हैं, 
असे देखते हुमे कदाचित्‌ अन्हे मेरे सुझाये हुओ प्रस्ताव पर हर तरहमसे 
अेक शताब्दीके भीतर और बहुतसे राष्ट्रोको तो पचास वर्षके भीतर ही 
आता पडेगा। 

अगर अतर्में सभी देशोको मिस पर आना पडेगा और यदि भारत 
स्वीडनका अनुसरण करके अुसे जल्दी ही आरभ कर देता है, तो भारतकी 
स्थिति मजबूत होगी और वह शिल्प-विज्ञानमें अगुआ रहेगा। अगुआ 
वह जिसलिजे रहेगा कि भारतमें जलवायुकी विविधता बहुत होनेफे कारण 
वह स्वीडनकी अपेक्षा अधिक प्रकारकी रूकडिया पैदा कर सकता है और 
अपनी अष्ण-कटिवन्धकी तेज धूप और अपने वडे आकारके कारण वह स्वीडन- 
की अपेक्षा अधिक तेजीसे और बहुत अधिक मात्रामें लकडी भुगा सकता 
है। सू्यशक्ति पर आधार रखनेकी वजहसे अद्योगवाद प्रतिष्ठाकी हानि 
आुठाये बिना या शिल्प-विज्ञानका त्याग किये बिना अन्तमें प्रकृतिके माय 
मेल और सतुलरून स्थापित कर सकता है। 

मेरा विश्वास है कि जगलके अआत्यादन पर सारा ध्याव लगानेसे 
ओेक और परिणाम होगा, जो मुझे शहरोंके घिचपिच जीवनके हानिकारक 
होनेके वारेमें गाधीजीकी मान्यताओंसे मिलता-जुलता दिल्लाओ देता है। 
ओअुनका खयाल था कि कारखानोमें काम करना और गदी बस्तियोमें रहना 
स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवनके लिओ बहुत हानिकारक है। 

वौद्धिक शक्ति आन स्थानोके आसपास केन्द्रित हो जाती है, जहा 
भौतिक शक्तिका अपयोग किया जाता है। भौतिक शक्तिके मौजूदा सावन 
कोयला, तेल और बिजली शहरोमें जिस्तेमाल किये जाते है। भिसलिमे 
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व्यापार और रुपये-पैसे तो वहा जा ही जाते है। भौतिक दक्तिके आकर्पणसे 
लोग वहा लिकंट्ठे हो जाते हैं, और खास तौर पर नौजवान लोग गावोसे 
नगरोकी ओर खिच जाते हैं। अिससे गाव कगाल हो जाते हैं। 

अगर भारत लकडीसे पैदा होनेवाली चीजोका विद्याल पैमाने पर 
विकास करेगा, तो अुसके लोग सूर्यभक्तिकी विनालताको और भी 
स्पष्ट रुपमें अनुभव करने लगेंगे। भारतकी सूर्यज्षक्तिको नया रूप देनेवाले 
मुख्यतः जगल ओर खेत होगे बौर बुद्धिमान लोग जिसे अनुभव करने 
लरूगेंगे। अधिकाण ठोगोको जगलोमे, जगलकी पैदावारके कारवबानोमे और 
गावोमें, जहा किसान रहते और काम कटते है, रहनेका महत्त्व समझमें 
आयेगा --यथे स्थान अनके लिखे जीवनके केन्द्र दन जायेंगे। फिर तो 
घायद तीब्र बुद्धिवाले युदक आन स्थानामें ओ्षेक्त्र होनेकी ओर जुकेगे। 
जगलकी पैदावारके वारयाने जगलोंके नजदीक णपौर शहरवी गदी बस्तियोसे 
दूर स्वास्थ्यप्रद वातावरणमें होगे। जालदी पैशवाने असे अनेक पार- 
खानोव्गो जगल्गके विनारें चलाना होगा, लजिपलिशे जनाग्यावा बहुत 
केन्द्रीकौीषण नहीं होगा। वहतने वन-अधिकारियों, वन-रक्षवा, रसायन- 
शारित्रयों, पदार्थविज्ञान-शास्त्रियों, अिजीनियरों, भवन-तिर्माताजा, वन्‍्त्र- 
अद्योगके निष्णातों, सडक बनानेवालों मौर एन्‍्य प्रवारवे शिल्प-वितानते 
वार्यबर्ताओकी जरूरत होगी। जिनका परिषाम् यह होगा कि शिलित 
लागोबो वाम मिलेगा। 
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रखना चाहिये (१) जगलोकी रक्षाके सारे अगो पर आुसका पूरा नियत्रण 
रहे, (२) जगलकी पैदावारसे सम्ब्रधित सब प्रकारके अुद्योग जगलोंके 
पास ही सुयोजित रूपमें सम्बद्ध किये जाय, ताकि साधन दोहराये 
न जाय ओर लकडीको अओेक स्थानसे दूसरे स्थान तक छाने ले जानेमें 
मालका, समयका और पैसेका विगाड न हो, और (३) जिन कारखानोसे 
कोओ रासायनिक पदार्थ या हानिकारक निकम्मे पदार्थ नदी-नालो या 
हवामें न जाने दिये जाय। वृक्षोसे प्राप्त होनेवाली हर चीजका रासायनिक 
रूपमें या भौतिक रूपमें अपयोग किया जाय। तमाम वन-अधिकारियो, 
प्राणीशास्त्रियों, रसायनशास्त्रियों और दूसरे शिल्प-विज्ञान विशारदोको 
तैयार करनेमें समय लगेगा। परन्तु मिनसे सम्पत्तिका तथा आथिक और 
सामाजिक लछाभ जितना अधिक होनेकी सभावना है कि ये योजनायें 
जल्‍दी शुरू होनी चाहिये। मुझे आगणा है कि वे दूसरी पचवर्षीय 
योजनाका भओेक अग बन जायगी। 


७ 


गांधीजीका कार्यक्रम 


जिन्होने पुस्तकों द्वारा अर्थशास्त्रका अव्ययन किया है और जो 
अुध्योगवादके समर्थक है,*वे सब मानते है कि यद्यपि गाघीजी ओक बड़े 
सन्‍त और राजनीतिज्ञ थे, फिर भी अर्थशास्त्रके सब मामलोमें अनके विचार 
बडे गलत थे। वे बताते हैं कि तमाम अआद्योग-प्रवान देशोमें जो अपार 
दौलत और रहन-सहनका अचा स्तर है और दूसरे महायुद्धसे पहले जापानमें 
अुद्योगवादको जो महान सफलता मिली, वह जिस बातका (रा, दीघेकालीत 
और अनिवार्य प्रमाण है कि भारतमें और अधिक अद्योगीकरण होता 
चाहिये। ओेकके वाद ओक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री जिस वातका 
आग्रह करते है कि जिस देशमें घनी आवादी हो वहा प्रजाकी आर्थिक 
मुक्ति जिसीमें है कि औद्योगिक आुत्पादन बढाया जाय और लोगोकों 
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खेतीसे हटाक” कारखानोमें लगाया जाब। वे बताते हैँ कि किस प्रकार 
आधुनिक शिल्प-विज्ञानने, जो आुद्योगवादक्ा साझ्ेदार है, खेतीकी पैदावार 
बहूत बढामी है और साथ ही बहुत बधिक आदमिय्रोके खेतोमे काम 
करनेकी जरूरतकों घटाया है। 
नभी दातोसे झकाओें पंदा होती हे 
परन्तु यह राय जो दुछ दप पहदे वनी थी, जब संदिग्ध मालूम 
होती है। क्योक्ति १९५७ में प्रसाके सामने जुस स्थितिसे सर्वया भिन्न 
आधिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, जा सिद्धान्त पहले- 
पहल अआत्पन हुआ तब थी या जब विव्वव्यापी स्द्योगीकणकोी बड़ी 
लहर शुरू हुओ तव -- १९१७ में--थी। थदिप सम्बंधसे जिन नऔ 
प्रटनाओवा महत्त्व है, जुनमें से छह में पहा देता हू 

१ सपराकी जनसस्या लिप समर सपरारक्ते मानयन्‍पोपषणोे 
लिजे जुपलव्य साथ-साथनाते झथिश है यलरोर ते साय-साथनाफे 
विवासवी गतिसे जननस्थावी यति ऊुषिया तेशीवे ये रटी है। 
बरोडो छोग आजवल नुस्मरीवे गिनारे पर गाडे है। 

२ जिसलिओ जिस तमय खेदी जद्यागांसे जधितर महत्वपूर्ण 
है, अर्यात्‌ अन्नवा महत्व जविश वस्त्र या जय्िक मवानामे 
ज्यादा €, निरे आराम शीर सुविधानी चीजापे तो जरूर ही 
अनवा महच्च ज्यादा है। 
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हिसावलसे कमजोर राष्ट्रोका यह झोपण समव था। अब अगर बड़े 
पैमाने पर हिंसा समव नही है तो गोरोको आन दूसरी जातियोमे 
न्यायपूर्वक ही कच्चा माल लेना चाहिये, जो अपना अद्योगीकरण 
कर रही है। 

४ अिसका अर्थ यह है कि ओशिया, अफ्रीका और हिन्देशियाक्री 
रगीन जातियोको जल्दी ही वह राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाप्रगी, 
जिसकी वे अपनी सख्याके कारण अधिकारिणी हैँ। 

५ सामाजिक, आ्थिक, राजनीतिक और शिक्षा-सम्बवी 
परिवर्तत आजकल तेजीसे हो रहे है मौर गरीब लोगोके दिल 
और दिमाग सव जगह न्याय, अुन्नतिका अवसर, स्वाभिमान तथा 
मानव-गौरवकी प्राप्तिके लिम्ने छठपटा रहे है 

६ भारत परदि्चिमी राष्ट्रोंसे भिन्न है--सिर्फ जिसीलिओे 
नहीं कि अुसके किसान आअसकी आबादीका बहुत बडा भाग हें, 
वल्कि जिसलिओं भी कि वे भयकर हरूपमें दरिद्र हैं और अ्ुनमें 
स्वास्थ्य, शक्ति, सूझ-बूझ, स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, साहस और 
आशाका अत्यत अभाव है। ऑन्हे अभुदासीनता और निराश्ासे 
निकालनेके लिओे परिचमकी अधिकाश प्रजाओकी अपेक्षा दूसरा 
ही आअपाय काममें लेना होगा। 
जिन छह वातोके कारण कमसे कम यह आवश्यक हो गया है कि 

जो सामाजिक और आशिक रीति-तनीति अब तक पश्चिममें काममें ली 
गओऔ है, अुसमें सशोधन किया जाय। 


कार्यक्रकी रूपरेखा 
आगे बढनेसे पहले मैं गाधीजीके कार्यक्रमके अग यहां गिना दू। 


पहली नजरमें तो जैसा प्रतीत होता है कि ओक महान राष्ट्रकी पेचीदा 
समस्याओको हल करनेके लिखे ये बहुत ही सीबे-सादे और प्रारभिक 


है। वे अग ये हैं 
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१ चरखा और जादी (हाथ-कताओ जौर हावकते सूतकी 
हाथ-बुनाओ) , 
7 प्रामाद्याग, 


श्छ 


4० 
५५ 
५२ 
श्इ 
भर 
९५ 
किये 
(छः 
श््ट 


बुनियादी तालीम, 

हीजना (बृठपत्र बछूता) का जल्वाण कौर अआुत्यान, 
प्राम-सफाओी , 

बविसानोदा कल्याण, 

स्वच्छता औ” स्थास्थ्यके नियमोक्री थिक्षा, 
चाम्प्रदाप्रिव ओकला (विभिन्न धर्मोत्रे अनुयायियोके बीच ) , 
महिलाणाता कल्याण, 

मजदूराबा कल्याण अगा साठन, 

सव धर्मोवा थादा, 

प्रीद्िक्षा , 

राप्ट्रभापा (हिन्दी) थी पुप्नाः 

अपनी अपनी प्रान्तीय भापानारा विगास 

विद्यायियोवा वत्याप 

धराददन्दी , 

गोला शौर पोन्‍न्याए, 

पहाडी बादिम जानियाती) पेवा, 


लिनने गायील्‍मारद-निधिने दादमें ये दातें “पा जाट दी है 


१७२ आज्ञाका बेकमात्र मार्ग 
भारतकी जनसट्या 


भारतकी नओी अर्थात्‌ १९५१ की जनगणनाके अनसार अस समय 
भारतकी जनसस्या लगभग ३५ करोड ७० छाख थी। और जनगणनाके 
योग्य निष्णातोका अनुमान है कि १९५६ में वह लगभग ३९ करोड थी। 
१९५१ वाली जनगरणनासे पता चला कि लंगमग ८३ प्रतिशत जनसंख्या 
देहातमे रहती है। १९५६ की जनसख्याके हिसावसे 9२ करोड ३० लाख 
७० हजार लोग गावोमे रहते है। भारतमें कुल ५५८,००० याव हैं और 
अनमे से लूगभग ९६ प्रतिशत गावोमें प्रति गाव २,००० से कम निवासी 
है । अधिकाश गाववासी खेतीका काम करते है। परन्तु वहुतसे ग्रामोद्योगो्में 
लगे हुओ हूँ, जैसे बढओ, जुलाहें, टोकरी वनानेवाले, वुम्हार, तेली, दर्जी वगरा 


ग्रामदासियोकी स्थिति 


ग्रामवासियोका विज्ञल समूह अत्यत निर्धन है। सदियोंसे विदेशी 
ओर भारतीय दोनों सत्ताघारियोनें भुन॒का ग्रोपण किया है। दरिद्धता, 
अज्ञान, कर्ज, रोग और अत्याचारने अनमें शक्ति, अत्साह और आत्म-सस्मान 
जैसी कोओ चीज नही रहने दी है। आअनमें से अधिकाश लगमंग पुरी तरह 
निराश हो गये हूँँ। अुनकी स्थिति आज अआतनी बुरी नहीं है, जितनी 
गावीजीके सुधार शुरू करते समय थी। फिर भी वह बहुत बुरी है। 

झुसमें सुधार फंसे हो? 

किन्तु गाघीजीका खयाल था कि ये छोग भलाओ और सव तरहकी 
समावनाओके विशाल भण्डार हैं। ओन्हे केवल सहायता देना काफी नहीं 
होगा ! भुन्हे यह वताना होगा कि वे अपनी मदद आप कैसे कर सकते 
हैँ, और वह भी अपने ही अल्प साधनोसे। अपनी परम्पराओके भारके 
कारण, अपने गहरे हतोत्साह और अदासीन वृत्तिके कारण और अपनी 
सूझ-वूझ्न, शक्ति और आत्म-विश्वासकी दुवंछताके कारण जुन्हे छोटे प्रयत्नोंके 
लिजे ही तैयार किया जा सकता है। मिसलिजे वे घीरे धीरे ही आगे 
बढ सकते हैं। अुनका अज्ञान, अुतकी गरीबी और सरकारके प्रति भुनका 


+ 
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सविध्वास तथा प्रात्नीन पः्म्पराका बोन्च जैसा था कि वे सुपरिचित 
देशी ग्रामीण औजारोके सिव्रा दूसरे कोजी जऔजार काममे ले ही नही 
सकते थे। याथद गरम जलवाबुकी प्रमुवताके कारण बुनकी थुदासीनता 
चीनके किसानोसे अधिक है। जब करोड़ो छोगोकी जैसी रोगी दशा हो 
तब केवल औजारोके पुराने होने जौर बच्छा काम न देनेका प्रशन अप्रस्तुत 
बन जाता है। 

गाघीजीने यह समझ हस्यि था कि छिस चीज्की भाएतके ग्राम- 
बासियोको पबत्ते य्यादा जरात है वह स्वाभिमान, सागा और यह दृष्टि 
हैं कि वें अपनी ही वाधिनास कीते सुन्नति का सकते हैँ। पिदेशी 
ओऔजाए और तौरीक़े अन्हे पपन्द नहीं णात्रो।। वे जुदासीनता और निराणाकी 
जुसी मानसिक अवस्थामें है, जिउमे मानता चितवरित्मार्पाक़े कुछ 
रागी होते हैं। मानत्रिक रोगाके चित्रितशारा माहम हुआ हे थरि असे 
रोगियोवो सीधे-सादे हाप्के पथ्रामोत्रे बहुत शान हां साया ऐै। सिसे 
वाय द्वारा शगावी चिवित्सा वरपेणी पद्ची वहा णातां है। माप्यके 
विकासवे प्रारम-बालसे ही शुपवे हाथाने झसेे मात्र और चरितये 
विवासमें बहत बा और महत्वपूण नाता ्दा श्या है। 

अधिवाश मानसिवा चिक्त्नालयोमें प्रचलित पी चिवित्वा-यद्ठतिस 
पभी वी थोटी सुन्दर या रोच्क चीजें लो तथा हो छाती हैं, परन्तु 
अनवा छोओ दाल्तविवर आ्िव मृल्य नहीं होता। शिल्त गरीब भारतमें 
चहत सादे औजारासे जैसी चीजे दनाझी जा सकती है, शिनशा पक्चा और 
गाददालोवे लिजि मह्त्त्दप्र्ण शाधिक मत्य हा। 


१छ्ड आश्ाका अकमात्र मार्ग 


अगर लोग वेकार या आधे वेकार हो और जिसलिजे अन्हें कातनेका समय 
मिले, तो वे अपने कपडोके लिओ्रे काफी सूत बहुत थोड़े खर्चमें तैयार कर 
सकते है। कपास भारततके प्रत्येक प्रान्तमें पैदा होता है। जिस तरह घरमें 
बना हुआ कपडा घरकी आमदनीमें १० प्रतिशतकी वृद्धिके वरावर होता 
है। अंक चरसेकी कीमत केवल चार-पाच रुपये ही होती है। भुखमरीके 
किनारे खडे रहनेवालें छोगोके लिझें आयकी यह वृद्धि बडी महत्त्वपूर्ण 
है। भारतके गावोमे वेकारी भयकर रूपमें फैली हुओ है। जिसका कारण 
यह भी है कि भारतमें गरम और सूखा मौसम हुम्बा होनेके कारण अुस 
समय किसान कुछ नहीं कर सकते। यही दलील दूसरे सब ग्रामोद्योगो 
पर भी लागू होती है। 
असे प्रयत्नके नेतिक छाभ 

परल्तु असे प्रयत्नका महत्त्वपूर्ण परिणाम तो नैतिक है। जब कोओ 
भादमी अपनी ही कुशछता और सतत प्रयत्तमे कोओ आशिक दृष्टिसे 
मूल्यवान वस्तु बना सकता है, तो अुसे स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, आत्म- 
निर्भरता, साहस, आशा, स्वतत्र सूझ-वूझ और जक्ित प्राप्त होती है। जिसके 
बाद वह अधिक कठिन काम, जैसा काम जिसमें दूसरोके साथ मिलकर 
काम करना पडें, करनेके लिय्रे भी तत्पर हो जाता है। अगर अुसके साथ 
दूसरे भी अैसा ही करते है तो भुन सबमे सामूहिक साहस ओर सामूहिक 
भ्राज्राका सचार होता है। 

यह कोरा सिद्धान्त नहीं है। क्योकि तीस वर्षसे अधिक समयसे 
भारत भरमें किसान गावीजीके कार्यक्रमकी प्रेरणा और पथ-प्रदर्शनसे 
अपने ही सादे औजारोसे असी चीजें बनाते रहे हैं और साथ साथ अपने 
चरित्र और नैतिक बलका निर्माण भी करते रहे हँ। जिन तीस वर्षोर्मे 
खादीकी आइचर्यजनक प्रगति हुओ है। अग्रेजी राज्यके विरुद्ध चलनेवाले 
असहयोग सग्रासके दिनोमे वे ही जिले अत्याचारका अहिसक मुकाबला 
करनेमें सबसे अधिक साहसी, दृढ़ और सफल रहे, जहा हाथ-कतामी, 
हाथ-बुनाओ और प्रामोत्यानके दूसरे काम कुछ वर्षोसि चल रहे थे। 
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ऊँसा कि सव कोओ जानते है, बनियादी तालीममे विद्यार्यी अपनी 
शिक्षा कताबी, टोकरी बनाना, वढ्णीगिरी या रुम्हार-क्ाम जैसी कसी 
हाथवी काटीगरीके जाये श॒ुरझू करता है। झिस काममें नापनेकी जरूरत 
पैदा होती है, जिससे वह गणित सीखना झरू करता है। आअुसका सामार 
कौनसे “पपातासे प्राप्त होता है, शिसकी जानकारी प्राल करके वह भूगोल 
सीउता है। किसी वस्तुके झारभ था मूलवी शिक्षासे वह प्रारभिक सिति- 
हास सीयता है। असे सूचनाप्रे पढ़नी पड़ती हैं जौ: कामका लेजा-जोजा 
पना पडता है, जियरिओं बह ठिवना-पढ़ना सीजता है। जब वह मार 
साउता हैं था अपना तैयार माठ बेचता है, तब वह शारशास्यत्ञा विषय 
शुग का देता है। अँते प्रत्येक विपयक्ती वुनियाद किती ठास दैनिक 
वास्तविवता और मूत्य पा होती है। सोती शिजाहा जीउनो सय 4 या जानता 
है। हाथके वामवा गौव और मृत्य बढ़ता ६हे। शिवरात सात वियार्जीशा 
चीज-गठन भी होता है। पह दूपरोशे खाए शाम रा सीखा है। 
असमे स्वच्छता, सफाओ, व्यवस्थिदता, रगानियात, -पैम-विनेरा, आत्प- 
विष्दास, यूसलूल, दूसरोके साथ वाम वाजेशी क्षमा, दरदतिट और 
बाल्पना-ावितवा दिवान होता है। ये उझद दायें जदोझ-ओयगी दोना 
पा लागू होती है। बच्चे घामे शाम सानेदाला गपश या टारी चोय 
तेयार वरते हैँ, जिसत्तिओं माता-पिता झन्‍्हे स्तुह नेर गज्ते है। 


१७६ आशाका अेकमात्र मार्गे 


अुनकी तुलना करे। हमें जिस पर ससारके शासक दलोकी दृष्टिसे विचार 
नहीं करना चाहिये, परन्तु दबे हुले और गरीब छोगोकी दृप्टिसे विचार 
करना चाहिये, जो ससारमें अधिक सख्यामें हैं। 


मुख्य मतसेद सावनोके विययमें हूँ 


पूजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, भारत-सरकारकी योजना और 
गाधीजीका रचनात्मक कार्यकम -- सभी प्रत्येक मनुष्यको भौतिक, मानसिक 
और नैतिक रूपमें सहायता देने और सम्पन्न करनेका दावा करते हैं। 
अपने प्रयत्तों और समाजके घ्येय और क्ुद्वेश्योके वारेमें सब सहमत हैं। 
मतभेद साथधनोंके विपयसे है। जिस सम्वन्धर्में हम क्षिस सिद्धान्तका ओेक 
प्रयोग देखेंगे कि सफलता प्राप्त करनेके लिओ जैसे साधन चुनने चाहिये 
जो वाछित घ्येयके अनुकूल हो। 


सम्पत्ति और सत्ताके वितरणके संबचमें 


पूजीवाद और साम्यवाद दोनो सम्पत्ति और सत्ताका विशाल मात्रामें 
संग्रह करते हैं और व्यवहारमें अुनका आपयोग मुख्यत आूपरके लोगोंके 
लिओ करते हैं और थोडीसी सम्पत्ति गौर सत्ता नीचे टपक आने देते है, 
जिससे आम लोग सम्पत्तिका निर्माण करनेवाले यत्रोको कुशलतासे चला 
सकें । पूजीवाद और साम्यवाद दोनो हिंसाका खुछा या गुप्त आपबोग 
करते है, जब ओआऔघन और कच्चे मालके साधनों पर नियत्रण रखनेकी 
और लोगोकों यत्रों पर काम करते रखनेकी जरूरत पैदा होती है। 

गाधीजीके कार्यक्रम पर अमल करनेसे भी सम्पत्ति और सत्ता भिन्न- 
भिन्न रूपों पैदा होती है। जैसे खादी, दूसरे ग्रामोद्योगोकी चीजें, बुनियादी 
शिक्षा, स्वास्थ्य और परस्पर आदर तथा सबके प्रति दयाभाव। जिस 
कार्यक्रममें अत्पादन दूर ले जाकर वेचनेके लिझे नही होता, वल्कि निकद- 
वर्ती स्थानीय अपयोगके लिओझे होता है, और सबसे पहले अुस व्यक्ति 
परिवारके अपयोगके लिओ होता है, जो भुस मालको तैयार करता है। 
जिस प्रकार यह कार्यक्रम सम्पत्तिके जिन छोटे छोटे हिस्सोको -- बस्तुओकी 
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-- जह्के तहा रखता है और बन्हे छोटी छोटी स्िकाणियामे व्यापक 
मुपमें बाद देता है। वह जिन्हे मुदठीभर शक्तिशान्ियों द्राग मतमाना 
पयोग करनेके न्िओ बडी मात्रामे अंक जगह भिक्तद॒ठा नहीं होने देता। 
यह ध्यान देने लायक वात है कि जादी और पश्रामोद्योग सिफ पावोकी अर्थ- 
वेकागी या वेकारीको ही कम नहीं करते, फिए भले ही वह वेक्ारी लम्वे 
सूचे मौसमके वारण हो था और बातोके क्ाय हो, या पसिनस प्रकार 
जमीन पर पटनेवानल्े लोगोके दवावको ही कम नहीं ऋरते। झ्लिस पत्रार्छी 
ग्रामीण प्रवृत्तिया सम्पत्तिफा व्यापक रूपसे जै। उप्रिश समान रुपमें 
दाठटती भी रहती हैं। 


/)॥ ! 
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सरक्षक बनकर करना चाहिये। वे स्वयं जैसा ही करते थे। विनोवाजी 
मिस विचारसे सहमत हैं। अगर व्यवसायी नेता यह समझते हैं कि बह 
माग मानव-स्वभावके लिझे बहुत अधिक है, बहुत आादर्णवादी है, तो जिन 
तरह वे यह वात स्वीकार कर लेते हैं कि गौर सवकी अपेक्षा अपनी ही 
सेवा वे अधिक करेगे, तब अआनन्‍्हे अपने हाथमें या अपने प्रतिनिश्ियोक्रि 
हाथम सत्ता या रदाष्ट्रे सचालनकी वागडोर सौंपनेकी माग प्रजासे नहीं 
करनी चाहिये। गावीजीफा खयाल था कि वे छोग नैतिक दृप्टिसे क्षिममे 
अधिक अचे आठ सकते हैं। ओुन्हे गाधीजीकी आज्ाक्ो पूरा करना चाहिये। 
अन्हे यह सिद्ध कर देना चाहिये कि नैतिकतामे भारतीय व्यवसायी 
पश्चिमके व्यवसायियोंसे श्रेष्ठ हैं। 
अधिक तुलनाओं 

साम्यवादकी घोषणा व्यवहारमें यह है “हम पार्टकि नेतागण 
अूपरके चुने हुओ कुछ लोगो द्वारा सचालित शिल्प-विज्ञानकी सहायतासे हर 
आदमीको काफी सम्पन्न बतायेंगे। ” परन्तु चूकि अपरके कुछ चुने हुओ छोग 
भी आपरसे नीचे तक काम करते हैँ, जिसलिओे वे भी सावनोंके चक्‍्करमें 
फस जाते है और सत्ताके प्रलोभनके शिकार हो जाते है। जिससे क्षाम 
लोगोको सुरक्षा और सम्पत्ति थोडी ही मात्रामे भ्राप्त होती है, और 
अस व्यवस्थामें मनुष्योकी आत्मा ओपरवालोकी सत्ताकी रक्षाके खातिर 
बन्धनोमें जकड जाती है। अूपरके सत्ताधारियोके विपयमें यह मान लिया 
जाता है कि वे सबके कल्याणकी वात अत्तम स्पमें जानते हैँ। बुतका 
असा दावा है कि विज्ञान तथा अैतिहासिक अटल नियमोंके आवार पर 
अन्हे यह ज्ञान प्राप्त होता है। 

परन्तु गाधीजीका रचनात्मक कार्यक्रम लोकतात्रिक पद्धतिके आवार 
पर ठेठ नीचेसे काम करता है और अपने बनाये हुओ कपडे, भ्रामोद्योगो, 
बुनियादी तालीम, सफाओ, तन्दुरुस्ती, सहयोग, कम्पोस्ट खादसे सुबरी हुआ 
जमीन और अधिक अच्छी खेतीसे गरीबोंके विशाल समूहको सम्पन्न 
बनाता है। वह सादे सुपरिचित औजारोका जुपयोग करता है, जो स्थानीय 


जी 
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विश्वास, आत्म-निर्मरता, गौरव, शक्ति, सूझ-वुझ, साहस, आजा, रूगन 
और सुखकी जैसी बाढ-सी आ जायगी कि सारा राष्ट्र हर्पोन्मित्त और 
संसार आश्चर्यंचकित हो जायगा। जिसके साथ ग्रामीणोकी स्वाभाविक 
घामिक भावनाओका पुट छग जायगा, तव नैतिक और आध्यात्मिक 
शक्तिकी व्यापक लहर दौड जायगी। 

ग्रामोत्यानकी सरकारी योजनाओंके कुछ सचालकोकी यह शिकायत 
रही है कि गावोमें स्थानीय नेतृत्वककी बडी कमी है। यह अमाव ग्राम- 
वासियोमें स्वाभिमान, आत्म-निर्मभरता और आत्म-विश्वासके अभावका ही 
ओअेक और परिणाम है। जहा ओक वार ये गुण जिन लोगोमें फिरसे आये 
कि स्थानीय नेंतृत्वकी कोओ कमी नहीं रहेगी। 

कभी कभी यह दलील दी जाती है कि अगर किसी राष्ट्रके चोटीके 
लोगोकी सम्पत्तिके टुकड़े करके अुसे सारी जनतामें वरावर वरावर वाट 
दिया जाय, तो साधारण हिसाव लगानेसे सिद्ध हो जायग्ा कि प्रत्येक 
गरीब आदमीको कुछ ही रुपयोका लाभ होगा और वह अुस वृद्धिका 
लाभदायक ढगसे अुपयोग नहीं कर सकेगा -- अुससे अुसकी गरीबी मिटेगी 
नहीं। अकंगणितके जिस तथ्यके आधार पर यह तके किया जाता है कि 
चोटीके कुछ वुद्धिशाली चतुर लोगोके हाथोमें सम्पत्तिको रहने देना 
बुद्धिमानी होगी, क्योंकि वे ही सम्पत्तिको वढा सकते है। 

में यह अनुरोध नहीं कर रहा हू कि थोडेसे छोगोंसे अुनकी मौजूदा 
सम्पत्ति छीन छी जाय। परल्तु मेरा अनुरोध यह है कि अब आगे आम 
लोगोको थोडी थोडी मात्रामें अपनी सम्पत्ति पैदा करने और अुसे सारीकी 
सारी अपने ही लिओे रखनेका मौका दिया जाना चाहिये, और वे चाहे 
या न चाहे तो भी अुन्हे दूसरोंके फायदेके लिज्रे काम करनेको मजबूर होता 
पडे असी स्थिति नही रहनी चाहिये। पूजीवाद और साम्यवाद शक्ति- 
शालियोके लाभके लिखें मनुष्योका अपयोग करते हैं, गाबीजीका कार्यक्रम 
स्‍्त्री-पुरुषोको दुसरोंके लाभका साधन बनाकर आअुनका अपयोग नही करता । 
वह स्त्री-पुरुषोको अपने आपमें ध्येय माचता है, और अुनके अपने ही छाभके 
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टिल्ले काम करने देता है। ठह पह नहीं कहता कि 
कोमी पदार्थ या अुत्यादनका सच्र हैं, दह ऋह्ता है कि छोटेलदे सभी 
झुबघोगोका नफा काम कर््नेवाद़े मझऊदूरोकों णयोगक्रे सावन छहुदानेवालोके 
बाय या जुससे ज्यादा मिलना चाहियें। सौर गायीजीके क्ा्यजमकी 
विनेपता यह है कि ओआुसमे मजदूर जौर साथन जुदानेवाता जेक ही 


होता है। 


(१ 
्_- 
थी 
न्णे 
ने 


शिल्प-दिन्चातका ऋपयोग 
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यह है कि भुसके औजार भारतीय किसानोकी शक्ति और अआनकी वर्तमान 
गारीरिक, वीद्धिक, नैतिक और मानसिक स्थितिके बहुत अनुकूल हैं। जिस 
सीवे-सादे शिल्प-विज्ञानसे अधिकाश् छोगोको स्वावलूम्बनका पाठ मिलता है 
और वे सचमुच स्वावलम्त्री बतते है। गाब्रीवादी जिल्प-विज्ञानकें विकासका 
कोओ पार नही है। परन्तु अुसे गावके स्तर तक ही सीमित रखना चाहियग्रे । 
भविष्यमें जब ग्रामवासी फिरसे आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वाम और 
अनुशासनके गण प्राप्त कर छेंगे, अुसके वाद यह शिल्प-विज्ञान क्या 
रूप लेगा यह देखना वाकी है। परन्तु अभी तो पहले रखने जैसी 
चीजोको ही पहले रखना चाहियें। 

परच्तु पूजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी जिल्प-विज्ञान सब लोगों 
पर अपरसे ओके औद्योगिक ढाचा लछादता है, और किसानों पर आशिक 
दवाव डालकर अुन्हे अपनी जीवन-पद्धति (अच्छी और बुरी दोनों तरहकी) 
वदलनेको मजबूर करता है। जिस आदमीको ओक बडी मजीन चलढानेकों 
विवश किया जाता है, अुसे अपने काममें कोओ रचनात्मक प्रेरणा नहीं 
अनुभव होती, असमें आत्म-निर्भरता तथा आत्म-सम्मानका विकास नहीं 
होता और असमें मन तथा आत्माकी वह स्वाबीनता अत्पन्न नहीं होती 
जो गाघीजीके कार्यक्रमके अनुसार काम करनेवालेमें होती है। गाधीवादी 
शिल्प-विज्ञान प्रतिघटे जितनी मात्रामें और जितनी तेजीसे माल पैदा 
करता है, अतनी ही मात्रामें और आतनी ही तेजीसे आत्म-सम्मान भी 
भुत्पन्न करता है। 

पूजीवाद, समाजवाद और साम्यवादके शिल्प-विज्ञानके लाभ आम 
लोगोके लिये मुख्यत भौतिक है, गाघीजीके कार्यक्रमके लाभ भौतिक भी 
है, परन्तु मुख्यत वे नैतिक है। किसी समाजके लिजे आुसके सदस्योंके नैतिक 
चरित्रका विकास औद्योगिक क्षमताकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। 
चूकि लगभग सभी लोगो पर महान सत्ताके जहरका असर होता है, जिसलिओ 
व्यवहारमें पूजीवाद, साम्यवाद और समाजवादका भी लाभ चोटीके कुछ 
लोगोको ही मिलता है, परन्तु गावीजीके कार्यक्रममें लाभका निर्माण 


| 
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जितना भिग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, या ययुक्त राज्य अमरीकाके 
अत्यन्त आगे बढे हुओ यत्र-विग्ञारदोकों है। 

४ खादीफा कार्यक्रम विज्ञानको अस्वीकार नहीं करता। अिसके 
विपरीत, वह अर्थशास्त्रके साथ आस तत्त्वका वुद्धिपूर्ण विनियोग करता 
है, जिसे वैज्ञानिक थर्मोडिनेमिक्स (अप्णता और यात्रिक गक््तिका 
सम्बन्ध बतानेवाला विज्ञान) का दूसरा नियम कहते है। हाथकी 
चरखी, घुनकी, चरखा और हाथ-करधा सादी मशीनें है, जो दूसरी 
मशीनोकी अपेक्षा भारतकी वर्तमान परिस्यितिके अधिक अनुकूछ 
है। प्राचीनताके प्रेमी रोजकी घृपसे कोयलेको ज्यादा पसन्द कर 
सकते हूँ, परन्तु प्राचीन कालसे सगृहीत सूर्यशक्तिके रूपमें कोयलेका 
प्रयोग करनेमें अुसी शक्तिके परिणामरूप अन्न और शरीर-बलके 
प्रयोगसे कोओ अधिक वै॑ज्ञानिकता नही है। हमें विज्ञानकों शिल्प- 
विज्ञानके साथ या नत्ताके केन्द्रीकरणके साय मिलाकर गडवड नही 
करनी चाहिये। विज्ञान तो शक्तिके किसी भी रूप और मात्राक्ो 
तथा शिल्प-विज्ञानकी किसी भी पद्धतिको लागू होता है। 

“ भापके अंजिन, डायनेमो (बिजली पैदा करनेवाला यत्र) 
और दूसरी सारी मजीनोकी प्रशसामें हमें मानव-शरीरकी अदभुत 
कार्य-क्षमताको नही भूल जाना चाहिये । आखिर तो कोयले और तेलमें 
रहनेवाली शक्तिको हमने नहीं बताया है। जो जिंजीनियर जल- 
विद्युत-शक्तिका अत्पादन-केच्र बनाता है अुसे किसी जल-भडारमें 
अकत्रित पानीका अपयोग करनेमें नायगरा प्रपात जैसे वहते पानीके 
अुपयोगकी अपेक्षा अधिक गरव॑ अनुभव नहीं करना चाहिये। 
यही बात सगृहीत और चालू सूर्यशक्तिकी है। वडा आकार, बडी 
मात्रा और बडी गति वेशक प्रभावशाली और बहुवा प्रशसनीय 
होते है, परन्तु वे किसी हृंद तक वहुत जोरकी आवाजकी तरह 
हैं। हमें जगली मनुष्यकी-सी भूल नहीं करनी चाहिये और 
जिन चीजोके वडेपनसे चकराना, घवराना या अपना मानसिक 
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आशाऊफा अकमात्र मार्ग 


अपव्यय होता होगा । साय ही यह भी स्पष्ट है कि पान्चात्य 
आथिक पद्वतियों और रीतियोने बहुत ह॒द तक अपनी गति, बे 
पैमाने, श्रम बचानेकी वृत्ति और श्रमकी विश्ेयज्ञताके कारण पैदा 
हुओ गदी वस्तियों, प्रिचपिच्त आवादी और अत्यविक कठिन 
परिश्रमकी वजहसे विगडनेवाले स्वास्थ्य, साधारण ग्राम-जीवनकी 
छिन्न-भिन्नता, वेकारी, हडताठे, वर्ग-सथपं, राष्ट्रोकी व्यापारिक 
प्रतिस्पर्वा और युद्ध आदिके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक 
मूल्योकों भारी हानि पहचाओ है। आधिक कार्य-क्षमताके सही 
अदाजमे जिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आथिफ हानियोका और 
लाभोका भी विचार होना चाहिप्े। 

“जब जिन सब वातोका आचित विचार जिया जाता है, तब 
पद्चिमके अपनी श्रेष्ठ कार्य-क्षमताके दावेमें काफी सुधार करना 
होगा । पूर्व अपनी कार्य-क्षमतामे बहुत सुबार कर सकता है, परल्नु 
आज भी असे हतोत्साह होनेकी जरूरत नही। प्रो० सॉडी, जो स्वयं 
ओक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, अपनी पुस्तक ' वेल्थ, बर्च्युअल वेल्य 
ओण्ड डेट ' में कहते हैं 

' शक्तिके दृष्टिकोणसे शक्तिके आन ल्लोतों पर लगातार 
प्रभुत्त और नियंत्रण बनाये रखना प्रगति समझी जा सकती है, 
जो मूल स्रोतके अधिकाधिक निकट हो। 

' जिसका ज्ञान तो रूगभग अेक शताब्दीसे हो चुका है, परन्तु 
जिस ज्ञानके फलितार्थ अकसर भुला दिये जाते हैं। वह यह कि 
आशिक दृष्टिसे कुछ महत्त्वहीन अपवादोको छोडकर जिस शक्तिसे 
ससार चल रहा है वह सारीकी सारी शक्ति सूर्यसे मिलती है। 

“सम्पत्ति मूलत अपयोगी या भ्रुपलब्ध शक्तिकी अुपज 


है। 
“यद्यपि किसी जिजीनियर अथवा भौतिवज्ञास्त्रीके सिवा 
सभीकी दृष्टिमें शक्ति सम्पत्तिके आत्यादनमें ओके छोटीसी चीज 


१८८ आशाका अकमात्र मार्ग 


रिक्तताकी, मानव-महत्त्व और गौरवकी हानिकी तथा दिशागून्यताकी 
भावना पैदा हो जाती है। 

पृथ्वी सीमित है। मनुष्यका चित्त और आत्मा असीम है। विशाल 
मानव-जातिको भौतिक और पाथिव वस्तुओमें सीमित कर देना आुसके 
सच्चे मानव-स्वभावसे अुसे वचित कर देना है। अुसका परिणाम सीमित 
साधनोकी प्रतिस्पर्धामें आता है| असमें से संघर्ष जन्म लेता है और 
आखिरमें सावन-सम्पत्तिका और सम्बताओका विनाश होता है। 


समाजफे लिओभे योजना 


पूजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद सब अपरसे योजनायें बनाते 
हैं। वे मान लेते हैँ कि मुट्ठीभर लोगोकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। पूजीवाद 
यह काम अप्रत्यक्ष रूपमें और ज्यादातर अप्रकट सावनोंसे करता है, साम्य- 
वाद और समाजवाद अुसे खुले तोर पर करते हैं। अिस योजनाका कुछ 
भाग तो आअचित भी है और अनिवार्य भी, क्योकि काम बडे पैमाने पर होते 
है। परन्तु असे बिलकुल सीमित रखना चाहिये। किसी सम्यताका जीवन 
और असके असख्य व्यक्तियोका जीवन जितना पेचीदा और तेजीसे वदलने- 
वाला होता है कि कैसी भी योजना अुसके लिजम्रे लाभकारी सिद्ध नहीं 
हो सकती । अगर जिस प्रकारकी योजना सम्पूर्ण हो तो अुससे अन्याय होता 
है। जहा तक सभव हो, अुसकी व्यवस्था छोटी छोटी ग्रामीण जिकाअियोमें 
बट जानी चाहिये । जिस माग्गमें भी कठिनाअजिया और समस्‍यायें तो होगी, 
परन्तु अन्हे ज्यादा आसानीसे सभाला और सुलझाया जा सकेगा। कुशलू 
शासनकी अपेक्षा स्वशासन अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


भूदान और ग्रामदान 


गाधीजीने जो रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया था, अुसके दूसरे 
पहलओ पर विचार करनेसे पहले हमें आचार्य विनोवा भावे द्वारा चलाये 
हुमे भूदान और ग्रामदान आन्दोलनका आुल्लेख करना चाहिये। विनोवाजी 
शायद गाधीजीके सबसे निकटवर्ती और सबसे महान अनुयायी हैँ । 


१९० आद्याका ओेकेमान सार्गे 


»ठा ताजी होती है। जित किसानोके पास थोडीसी जमीन थी, अन्होने 
भी जुसका ऊुछ हिस्सा भूमिहीनोकों दिया है। हमें विव्वास करना चाहिये 
कि गाधीजी जिस आन्दोलनकों अपना अत्साहपूर्ण आद्यीवाद और समर्थन 
अवच्य देते । यह किसी भी कानून या दूसरी सरकारी कारंवाओकी अपेक्षा 
अधिक त्वरित, अधिक रुस्‍्ता, अधिक स्थाय्री और अधिक सूक्ष्म नैतिक 
परिणाम छातनेवालय माठूम होता है। ये सारे दान सर्वथा स्वेच्छापूर्वक 
हुओ हैं, जब कि किसी भी सरकारी कार्रवाओर्में जबरदस्ती होती है और 
अुससे वडा असतोप पैदा होता है। यह आन्दोलन भारतमें हिसात्मक 
स्वरूपके साम्यवादकों रोकनेका अच्छा सावन वन सकता है। विनोवाजी 
ओऔर आुनके अनेक अनुयायियोको जिसमे ओक महान नैतिक, आर्थिक और 
राजनीतिक अहिसक प्रगतिका आरम्भ डिलाओ देता हे। ग्रामदान आनसानीसे 
किसी न किसी प्रकारकी सहकारी सेती समितियोका अुत्तम आवार बन 
सकता है। भूमि-स्वामित्वकी पद्धतिमे होनेवाला सुधार सारे अभियामें ही 
नही, ससारभरमें वडा भारी महत्त्व रखता है। जिसके परिणाम न सिर्फ 
आथिक और राजनीतिक होगे, परन्तु नैतिक भी होगे। 
गाधीजीका कार्यक्रम बा हुआ या जड नहीं है 


आधुनिक ससारकी समस्याये जितनी अधिक और अितनी पेचीदा हैं 
कि कोओ ओक आदमी अुन सबको निपटा नहीं सकता। जिन समस्याओमे 
से गाधीजीने कुछ महत्त्वकी समस्‍यायें चुत ली। अन्होनें वे ही समस्‍यायें 
चुनी जो अुस समय सबसे मह्त्त्वकी दिखाओ दी । समयके साथ साथ 
अनके कार्यक्रमका विस्तार हुआ और अन्होने सूचित किया कि वे जीवित 
रहे तो अुसे और भी आगे वढायेंगे | वे अकमर कहा करते थे कि 
* भेरे लिये ओके कदम काफी है।' हम विच्वास रखें कि वे गाज जीवित 
होते तो भूदान और ग्रामदानके लिओे ही नही, परन्तु दूसरे सुवारोंके 
लिओे भी जोर लगांते। 


१९० आय्ाका ओेक्रमान ख्ा्गं 


“य तानी होती है। जिन किसानोफ़े पास थोदीसी जमीन थी, ओन्होने 
भी सुसका ऊुछ हिस्सा भूमिहीनोकों दिया है। हमे विब्वास करना चाहिये 
कि गायोजी ज्ग्सि आन्दोठनफों अपना अआत्साहपूर्ण आश्ीवाद और समर्थन 
सवरण देते। यह किसी भी कानून या दसरी सरकारी कारंवाजीकी अपेक्षा 
अधिक स्वरिति, सधरिक सस्ता, अधिक स्थायी और थधिक सूक्ष्म नैतिक 
पास छानेबादा मादूम होता है। ये सारे दान सर्वथा स्वेच्छापूर्वक 
हओ है जब कि किसी भी सरफारी कारंबाओमें जबरदस्ती होती है और 
अगगे वा असतोप पैदा होता है। यह आन्दोलन भारतमें हिसात्मक 
सायसप्रे साम्यवादफों रोफ़नेफक़ा अच्छा सावन बन सकना है। विनोबाजी 
और आने अनेक अनुयायियोको जिसमें जेक महान नैतिक, आर्थिक और 
राजनीतिक अहियक प्रगतिका आरम्भ दिवाओ देता है। पामदान आन्गनीसे 
हिसी ने किसी प्रकारकी सहकारी सती समितियोका जुत्तम आयार बन 
सकता हे। भूमि-स्वामित्वकी पद्धतिमे होनेवाला सुधार सारे जेथियामे ही 
नहीं, ससारभरमे वडा भारी महत्त्व रखता है। जिसके परिणाम न सिर्फ 
आथिक और राजनीतिक होगे, परन्तु नैतिक भी होगे। 
गावीजीका कार्यक्रम वधा हुआ था जड नहीं है 


आधुनिक ससारकी समस्याये जितनी अधिक और जितनी पेचीदा हैं 
कि कोओ ओके आदमी ओन संवको निपटा नहीं सकता । जिन समस्याणोमं 
से गाधीजीने कुछ महत्त्वकी समस्‍यायें चुन ली। अन्होने वे ही समस्‍यायें 
चुनी जो आस समय सबसे महत्त्वकी दिखाओ दी ! समयके साथ साथ 
अुनके कार्यक्रमका विस्तार हुआ और अन्होने सूचित किया कि वे जीवित 
रहे तो भुसे और भी आगे वढायेगे । वे अकसर केहा करते थे कि 
“ मेरे लिझे अंक कदम काफी है।” हम विश्वास रखें कि वे आज जीवित 
होते तो भूदान और ग्रामदानके लिले ही नही, परल्धु इहूसरे सुधारोंके 
लिओ भी जोर हछगांते। 


१९२ आशाका अेकमात्र मार्ग 


गया है, सरकारी कार्यफ्मके साथ साथ चलेगा। किन्तु वह आन दवाव- 
वाले और नीकरणाही तरीकोंसे मुक्त होगा जो सरकारकी छत्रछायामें 
लगभग अनिवार्य होते है, और वह झायद धीमा तो होगा, परन्तु मेरे 
खबालसे सरकारी प्रयत्तोमे अधिक लछोऊतात्रिक होगा, अुसमें समझा-बुझाकर 
काम लिया जायगा और असके परिणाम स्थायी होगे । मेरा विश्वास है कि 
अधिकाण गाधीवादी खेतोमें वडी-बडी मदझ्मीनों और रासायनिक खादके 
व्यापक या स्थायी प्रयोगसे सहमत नहीं होगें। 

भसे आया है कि गोबरको भूमिकी अर्वरता बढानेके काममें लेनेके 
गातिर सुरक्षित रचनेके लिभे आज जहा गोबर ओऔवनके लिओ बहुत 
व्यापक पैसाने पर जिस्तेमाल किया जाता है वहा हर ग्रावके नजदीक 
जल्दी बढनेवाले पेड लगानेको प्रोत्माहन देनेवाला ओक आन्दोलन खड़ा हो 
जायगा। जब कभी कोओ बडा पेड काटा जाय, तव अुसकी जगह जओेक 
छोटा पेड लगा दिया जाय और वकरियों तथा मवेशियोसे असकी रक्षा 
की जाय। देहातवालोके लिओ कोयछा काफी सस्ता ओवन बनाया जा 
सके, जिसके लिय्रे यातायातका अभी काफी विकास नहीं हुआ है। 

खेतीके सम्बन्ध ग्राधीजीके कार्यक्रका ओक अग्र था गोरक्षा। 
गायकी पवित्रताकी कल्पना मुझे सही मालूम होती है। अगर व्यक्तिकी 
आत्मा पवित्र है तो अस व्यक्तिको सहारा देनेवाली सम्यता या सस्क्षति 
भी जिस दृष्टिसे पवित्र है। कोओ सस्क्ृति दीर्घकाल तक नही टिक सकती, 
अगर अआसके लिओे अश्नप्राप्तिकी कोओ स्थायी स्थानीय व्यवस्था न ही -- 
अर्थात्‌ अुसका ठोस और स्थायी खेती पर आधार न हो। खेती तभी 
टिक सकती है जब जमीन नीरोग और अपजाअ हो। अगर सस्क्ृति पवित्र 
है तो भुसका पालन-पोषण करनेवाली भूमि भी पवित्र है। जमीनकी 
नीरोगता और अुवेरताका आधार आअसके सजीव पदाये-- हायमस॒ तत्त्वकी 
मात्रा पर होता है। जिन जिन चीजोसे जमीवको सजीव पदार्थ और 
खाद मिलते है, अुनमें गायके गोबरका खाद आुत्तम है --गायका खाद 
दूसरे सव जानवरोके खादसे अच्छा होता है। जिस प्रकार यदि भूमि 
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भी है। परन्तु यह परिणाम महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य होने पर 
भी सास तौर पर आरम्मर्में गौण होता है। 

२ गाधीजीके कार्यक्रममें जैसा साथ्य हो वैसे ही सावनोंसे 
काम लिया जाता है --यानी साज्य और सावनका सुमेल होता 
है । दूसरे कार्यक्रमो्में, जिनकी हसने चर्चा की है, यह वात 
नही होती। 

३ चूकि किसी भी देशकी महानताका सबसे स्थायी और 
स्पष्ट आघार सार्वभौम भानव-सम्यताकों दी गओ आअसकी बडी बडी 
देनोकी सख्या और प्रकार पर होता है और चूकि हम यह कभी 
नहीं बता सकते कि किन माता-पितासे प्रतिभागाली विभूतिका जन्म 
होगा, जिसलिओे जो देश सारी मानव-जातिकी अधिकसे अधिक 
सेवा करना चाहता है अुसे अधिकसे अधिक लोगोके लिये खुराक, 
मकान, अवसर, शिक्षा और स्वतत्रताकी व्यवस्था करनी चाहिये। 
तभी प्रतिभागाली व्यक्तिको खिलनेका अत्तम और अधिकतम अवसर 
मिलेगा, वह शिशुकालमें ही नष्ट नहीं हो जायगा, या दरिद्रताके 
भारसे दव नहीं जायगा, या विचारों तथा भावनामोंके कठोर 
नियत्रणके कारण कुठित नहीं हो जायगा। 

४ अन्य किसी भी कार्यक्रमकी अपेक्षा गावीजीके कार्यक्रमकी 
प्रकृति और प्राणियोंके साथ अधिक ओअेकरसता और अधिक सत्ुरून 
है। अिसलिओ वह दूसरोसे अधिक स्थायी हो सकता है। 

५ यह कार्यक्रम मुख्यतः धातुओ और भूयगरभेमें छिपे औवनके 
सीमित साधनों पर निर्भर नही रहता, परन्तु सूर्यशक्तिकी विशाल 
और नित-नतन वार्षिक प्राप्ति पर निर्भर करता है। 

६ चूकि भविष्य रगीन जातियोके हाथमें है और चूकि 
गरीब होने पर भी भुन सबके पास सूर्यशक्तिका अपार भण्डार है, 
जभिसलिओे गाधीजीके कार्यक्रमके सहारे वे सब अपनी सम्पत्ति, 
अपनी आत्म-निर्भरता, अपने आत्म-विश्वास, आत्म-गौरव, स्वास्थ्य, 
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सस्यामें सरकारी नौकरोके वेततका खर्च वरदाइत करना पडेगा। 
ओसमें केन्द्रीय योजनासे अधिक स्वतत्र रहकर काम करनेकी गुजामिग 
रहेगी। सरकारी कोप पर मौजूदा भार भी नही रहेगा। अससे 
राष्ट्रीय अृणकी मात्रा' कम करनेमें और मुद्रा-प्रसारका खतरा 
कम करनेमें मदद मिलेगी। 

१० पहले परिच्छेदर्में अुल्लिखित सातो खतरे गाघीजीके 
कीर्यक्रसे कम हो जायगे। 

११ अभिससे टूसरे परिच्छेद्में वणित पूजीवादके तेरहों खतरे 
मिट जायगे। 

१२ पीडितोके लिओ साम्यवादकी जिन बारह प्रेरणाओका 
तीसरे परिच्छेदके आरभमें ऑुल्लेख किया गया है, अनमें से सात 
प्रेरणायें जिसमें मौजूद हैं। वाकी पाच प्रेरणायें तो काल्पनिक हैं। 

१३ अन्य किसी भी योजना, प्रणाली या कार्यक्रमसे 
गावीजीका कार्यक्रम अधिक करुणापूर्ण है और सारी मानव- 
जातिकी आध्यात्मिक अकताके भावसे परिपूर्ण है। 
मिस कार्यक्रमके पूरे अर्थ और महत्त्वको प्रगट करनेके लिजे कुछ 

और बातो पर भी विचार करना चाहिये। 
शहर बनाम गाव 


किसी वडे देवमें, जहा विनिमयका माध्यम पैसा होता है, अन्नको 
खेतोसे दूर दूरके शहरों तक ले जाना पडता है। वह कओ हायोमें से 
गुजरता है--जैसे गाडीवाले, समग्रह करनेवाले, रेलवे, दूसरे गाडीवाले, 
थोक व्यापारी, मडीवाले, दलाल और फुटकर दुकानदार । अिनमें से 
हरेक अपनी अपनी सेवाके दाम आअुस पर चढाता है। अकसर विविष 
प्रक्रिओ द्वारा खुराक तैयार करनेवाले साधन भी होते हैं, जैसे आटेकी 
मिले, चावलकी मिले, शक्‍करकी मिले और खाद्य-पदार्थोको डिब्बोर्में बद 
करके सुरक्षित वनानेवाले कारखाने वगैरा। जिन सारे खर्चोका आुत्पादक 
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भार आुठाना पडता है। मगर जिसका भी अन्तिम परिणाम भूमिकी शक्ति 
नष्ट होनेमें ही आता है। 

आत्म-निर्भर गावों और थोडे तया छोटे शहरोका गावीजीका आदशं 
मिस सारी प्रक्रिया पर अकुश लगायेगा, घरतीकी रक्षा करेगा और 
अन्तमें सम्यता और भारतीय सस्क्ृतिकी आयु बढायेगा। 

हादिक सहयोग बनास श्रम-विभाजन 

जैसा ओल्टन मेयोने बताया हैँ, हादिक मानव-सहयोग न केवल 
मानव-सम्यताके लिग्रे नित्तात आवश्यक है, परन्तु जुसे स्थायी भी छोटे छोटे 
समूहों सर्वत्र किये जानेवाले कार्यके द्वारा ही वनाया जा सकता है। भिममें 
में जितना और जोडूगा, “जैसा कि देहातके हाथके काममें पाया जाता 
है। मेयोने यह भी कहा है कि “सम्य समाज स्वयं अपना नाश कर 
लेगा, अगर वह सहयोगके सावक और वाबवक तत्त्वोकों बुद्धिपूर्वक 
समझेगा नहीं और बुनका नियत्रण नहीं करेगा।” श्रमका चरम सीमाका 
विभाजन और हादिक सहयोग, जिन दोर्मे दूसरी चीज सम्यताकी रक्षाके 
लिओ अधिक भहत्त्वकी है। हाथके काम पर अवलम्बित ओअशियाओ सम्यता 
मानव-जातिके लिओ अुतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी पश्चिमकी औद्योगिक 
सम्यताकी अल्पकालीन लहर है। चूकि गावीजीका कार्यक्रम भिन्न हार्दिक 
मानव-सहयोगको प्राप्त करनेके साधनोकी रक्षा करता है, भिसलिगे बह 
सच्चा शिल्प-विज्ञान है और भेक विवेकशील तथा चिरस्थायी सम्यताका 
निर्माण कर सकता है। 

गावोकी बेकारी कम करना 

भारतके गावोमें भयकर वेकारी और भर्ष-वेकारी फैली हुओ है। 
अुसका वडा कारण आवबोहवा है, लम्वा, गरम, सूखा मौसम जमीनकी 
असी हालत कर देता है कि किसान अुस पर कोओ काम नहीं कर 
सकते । जिसका देश पर भयकर आथिक और नैतिक भार पडता है। 

हमने देख लिया कि अद्योगवादका जेक हेतु यह भी है कि जो 
ग्रामीण वेकार हो आओुन्हे कारखानो और मिलोकी तरफ खीचकर गरावोकी 


द् । 
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झिएये मौजूद हैं और हम जानते हैं, था कमसे कम हमें जानता 
चाहिये दि प्राकृतिक साथन-सामग्रीफी रक्षा और बुद्धिमानीसे अुनका 
तयगोत हम जीपित रहनेफे छिय्रे अत्यावश्यक है, वार बार नये 
मिरेसे पुत्मग हो सकी छाप सागन-सामग्रीफा अुपयोग करते हुओ 
भी सना पाक्षण फरनेफ़े लिझन और नग्रे सिरेसे बार वार भुत्पन्न 
से होने छापफ साधा-्यामग्रीका स्थान लछेनेयाली दूसरी साथन- 
सामग्रो पत्मस फरनेके ऐिझें सरायश्गफ वैज्ञानिक और व्यावहारिक 
शात मारे पास हैँ, और हमारे पास कही श्रेष्ठ सचार व सपकंके 
साथा। हे, जिनसे हम साय छोगोकों जितिहासके सबक सिखा सकते 
€ रोर सावन सामसीके सरक्षणका थाने दे सकते है । अगर हम 
ने ।5 जिन सुविधाओका अुपयोग ही कर छे, तो कोओ कारण नहीं 
वि गए राष्ट्र और यद सम्यता हजारों यर्प तक फलत्ती-फूलती 
सती र यही और प्रगति नहीं कर सकती। 

/ अगर रमें जीवित रहना है तो हमें यह जान लेना होगा 
कि 2माोरी सरह़तिका मौलिक आधार वह प्राकृतिक सावन-सामग्री 
है जिस पर बह निर्भर करती है, और जीवित रहनेके लिओ हमारी 
याजनावा प्रारभ अुस साथन-सामग्रीफी रक्षा और अपयोगके वुद्धियू्ण 
वार्यक्रमसे होना चाहिये। 
में यह कहगा कि कैवल कृतनिश्चय कृपि-प्रवाव और वन-प्रवान 


सस्झति ही, जो कृषि और वनोकफों अपना आवार बनानेके कारणोको 
समझती ह, जो सूर्यशवितकी विद्याल और अखूट ताकतकों पहचानती है, 
जिसका आग्रह है कि छोटे पैमानेके सगठनकी लगभग समभी क्षेत्रो्मे 
प्रमयता हो और जो आध्यात्मिक अकताकी वास्तविकता और शक्ति 
पर जोर देती है, अपने कामके लिये शिल्प-विज्ञान और विज्ञानके नये 
विकासोका बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव कर सकती है और अपनी ओरसे भी 
आुतके विपयर्में अधिक आविप्कार, खोज और विकास कर सकती है। 
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शिक्षायें मौजूद है और हम जानते है, या कमसे कम हमें जानता 
चाहिये, कि प्राकृतिक साधन-सामग्रीकी रक्षा और बुद्धिमानीसे अुनका 
ओअुपयोग हमारे जीवित रहनेके छिओ अत्यावश्यक है, बार वार नये 
सिरेसे आुत्पन्न हो सकने छायक सावन-सामग्रीका अपयोग करते हुओे 
भी अुनका सरक्षण करनेके लिझे और नये सिरेसे बार बार अुलमन्न 
न होने लायक सावन-्सामग्रीका स्थान लेनेवाली दूसरी सावन- 
सामग्री आत्पन्न करनेके लिझे आवश्यक वैज्ञानिक और व्यावहारिक 
ज्ञान हमारे पास है, और हमारे पास कही श्रेष्ठ सचार व सपकंके 
साधन हैं, जिनसे हम सव लोगोको जितिहासके सवक सिखा सकते 
हैं और साधन-सामग्रीके सरक्षणका ज्ञान दे सकते हैं। अगर हम 
केवल जिन सुविवाओका अपयोग ही कर ले, तो कोओ कारण नहीं 
कि यह राष्ट्र और यह सम्यता हजारों वर्ष तक फलती-फूलती 
नहीं रह सकती और प्रगति नही कर सकती। 

“अगर हमें जीवित रहना है तो हमें यह जान लेना होगा 
कि हमारी सस्क्ृतिका मौलिक जआावार वह प्राकृंतिक साधन-सामग्री 
है जिस पर वह निर्भर करती है, और जीवित रहनेके लिओ हमारी 
योजनाका प्रारम अूस साधन-सामग्रीकी रक्षा और अुपयोगके वुद्धिपूर्ण 
कार्यक्रसे होता चाहिये। ” 
मैं यह कहूंगा कि केवल कृतनिश्चय क्ृषि-प्रवाव और वन-प्रधान 


सस्कृृति ही, जो कृषि और वनोको अपना आधार बनानेके कारणोकों 
समझती है, जो सूर्यशक्तिकी विशाल और अखूद ताकतको पहचानती है, 
जिसका आग्रह है कि छोटे पैमानेके सगठनकी लगभग सभी क्षेत्रोमे 
प्रमूखबता हो और जो जाध्यात्मिक ओअकताकी वास्तविकता और गवित 
पर जोर देती है, अपने कामके लिओ शिल्प-विज्ञान और विज्ञानके नये 
विकासोका बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव कर सकती है और अपनी ओरसे भी 
अुनके विपयमें अधिक आविप्कार, खोज और विकास कर सकती है। 
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वस्त्रकला-विशारद और सब प्रकारकी प्लास्टिककी छोटी वस्तुजें 

छोटे पैमाने पर वनानेवाले। 

जिनमें से कुछ घवे स्त्रियोंके लछिम्रे भी खुले होने चाहिये। भुनके 
साथ स्त्रियोंके काम ये होगे 

बुनियादी तालीमकी शिक्षिकायें, पोषक आहार, घरेलू भर्य- 

शास्त्र, नाटक, सफामी और बाल-कल्याणकी शिक्षिकायें, पत्रकार, 

गाहारणास्त्री, पोपक आहारका सणोवन करनेवाली, नर्स, दाजिया, 

दवामियोकी कम्पामुण्डर, सिनेमा और ग्रामोफोनके यत्र चलानेबाछी, 

सफाओ-निरीक्षिकायें, स्वास्थ्य-निरीक्षिकार्यें, छोटे वच्चोको किंडर 

गार्दन स्कूलोमें पढानेवाली शिक्षिकार्ये, जमीनोंके रसायनशास्त्र और 

भौतिकविज्ञानका तथा जीव-जतुओ, खुमी और दूसरे सजीव 

पदार्थोका सश्योधन करनेवाली। 

कंदाचित्‌ और भी घवे होगे जो मेरे ध्यानसे बाहर रह गये होगे, 
और भविष्यमें और भी बहुतसे घबोका विकास होगा। 

जिन सारे धबो और कामोमें समृद्ध बौद्धिक खुराक मिलेगी, काम 
करनेवालोको अच्च महत्त्व प्राप्त होगा, घीरे घीरे भुनके सामाजिक दरजेका 
विकास होगा, आुनमें स्वाभिमानकी भावता पैदा होगी और अंन्हें मातृ- 
भूमिकी निश्चित सेवाका सन्तोष प्राप्त होगा। 

बुद्धिनजीवियोके लिग्रे तत्त्वज्ञान 

बुद्धिजीवी लोगोको भी जैसे ओक समग्र तत्त्वज्ञानकी जरूरत है, जो 
अत्यत आधुनिक और वैज्ञानिक होते हुओ भी श्राचीव कालके कालातीत 
शञानको तिलाजलि देनेवाला न हो। अैसा तत्त्वज्ञान प्रस्तुत करनेके अनेक 
प्रयत्त हो रहे है। मैंने भी ओक प्रयत्त किया है।* परन्तु और भी अनेक 
प्रथल होनेकी आवश्यकता है, क्योकि यह विपय महान हैं और जिसकी 
चर्चाके कओ दृष्टिकोण हो सकते है। 

# देखिये मेरी पुस्तक 'ओे कम्पास फॉर सिविलिज्षेशन 
नवजीवन ट्ुस्ट, अहमदाबाद-१४ 
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अत्यत आुद्योग-प्रधान देशोसें, खास तौर पर ध्याबद पश्चिम जर्मनी, 
सम, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीकामे, सबसे अधिक बलगाठी 
दल भुत व्यवस्थापको और बत्र-विधारदोका है, जो वहे ध्ुद्योगाकी कुत्यादक 
शवितयोका सचालन करते हैं। में जिस ढगकी प्रगतिणील गावीवादी 
व्यवस्थाकी चर्चा कर रहा हू, कुनमें भी प्रगतिशील दल वे ही होगे, 
जो भ्रुत्पादक शक्तियाका नियत्रण करेगे । परनचु णिस व्यवायामं मुरप्र 
अत्पादक बल खेतों और जगलामों प्राप्त होनेवाली सूर्बभव्िति होगी। 
जिनका शिस छक्ति पर नियतरण होता हैं थे हैं किसान, जगणेफ्े 
अधिकारी और जगलके पयुत्यादनमें से वैबा। सी जानेयाठी चीजोंरे 
तथा खादी और प्रामोद्योगाके विधारद, ये थे जाग हैं जा प्राशगीरर 
साधन-सामग्रीवी रक्षा करते है, क्सानासें पूजीया पप्नरह बडाव हे, जगा 
थोर खेतीका डिकास करके घुनकी स्थायी पैदावारबे गृण जोर मात्राको 
अुच्चतम सीमा तक पहुचाते है जौ” ओेक नें्री सामाडिया जौर भाविर 
प्रणालीकों आगे वढाते है, जिनका प्रद्तिवो साथ सतुृटत जीौर जंवाराता 
होती हैं तथा जो सब लागाकी जाध्यात्मिद सेबताशा बढ़ाती है। मेर 

विंचारसे ये लोग महात्मा ग्राधीरे जनुयायी होते। 

आथिक दिक्षासकी दो दार्तें 
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“परन्तु कुशलता ही काफी नहीं है, वह मुख्य वस्तु भी 
नही है। कारण, सच्ची चुनौती प्रत्येक देशके प्रशिक्षित नवयुवकोकी 
दृष्टि और झक्तियोकों आकपित करनेकी है--- जैसे नवयुवक जो 
नेतृत्व करने और सेवा करनेको आुत्युक हो, जो अपने जीवन द्वारा 
कोभी महान कार्य करना चाहते हो भौर जिनकी आकाक्षायें किसी 
तुच्छ लक्ष्य पर केन्द्रित नहीं हो। अवज्य ही जिन नवयुवकोको 
कुशलता सीखनी होगी, क्योकि कुशलताके बिना निष्ठा और लगन 
कोओ मूल्य नहीं रखती। परन्तु वे कोरी कुशलतासे सन्तुष्ट नहीं 
होगे। भुन्हें होना भी नहीं चाहिये। 

४ सभी विकासशील ' देशोको (अनके औद्योगिक विकासके 
आरभ-कालमें ) अपनी आवश्यकताके योग्य व्यक्तियोका विकास 
करनेके लिभे दो बातोकी जरूरत होती है। भेक तो अन्हेँ चाहिये 
कोओ असी वस्तु जो बुद्धि और सौन्दर्यकी दृष्टिसे सन्‍्तोषदायक 
हो, वह है सुव्यवस्थित ज्ञान अर्थात्‌ अुद्योग आरभ करने तथा अुनकी 
व्यवस्था करनेकी अनुशासन-बद्ध तालीम। और दूसरे अन्हे चाहिये 
व्यावसायिक आचरणके सामाजिक और नैतिक सिद्धान्त, जितका 
कोजी भला आदमी आदर कर सके और जिनके आधार पर वह 
अपने स्वाभिमानका निर्माण कर सके । सच्चा महत्त्व यात्रिक 
कुशलताओका और यात्रिक करामातोका नहीं होता, सच्चा महत्त्व 
तो बौद्धिक अनुशासनका है और जो काम करना है असके भ्रति 
हमारी नैतिक वृत्तिका है। 


मुझे विश्वास है कि अन्य किसी भी कार्यक्रमकी अपेक्षा ग्रावीजीका 


कार्यक्रम अपने देशसे प्रेम करनेवाले और आुसकी समृद्धिकी अभिलापा 
रखनेवाले लोगोकी जिन नैतिक, वौद्धिक और सौन्दर्य-सम्बबी 
आवश्यकताओको अधिक पूरा कर सकता है। 
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जैसा मि० पीटर ड्रकर कहते हैं, ' आधथिक विकास केवेश --- पायद 
मुख्यतः भी--आधशिक प्रक्रिया नहीं है, क्षसमें पहना सास्क्रतिक और 
सामाजिक पन्वितंन भी समाया होता हैं -- मृत्यों, जादतों, यान, वृत्तियों, 
जीवन-प्रणालियो, सामाजिक आदययों बौर आवाल्षासोक्रे पीर्चननक्ती बात 
भी समायी रहती है।” यह सत्र है, चाहे तापिक दिकाय उद्योगीिरणते 
द्वाए हो था गावीजीके वार्बक्रक्े द्वाग। शिसक्रा एयर पह है हि गगिकक्ते 
लिओ ओक विद्याल शैक्षणिक प्रपत्त माना होगा पी भाते प्रो "मे 
समय लगेगा, बहुत सभव है छि दा या तीन पीहछढियागा समय रझग 

जाय। यह मानव-जातिके विय्ञायर्ा ही भत्ता सम £। 
विदिध पुशलूताओबी सहायता पहासे मिद्रे? 
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विशेषज्ञोका, जो पूसाकी कृषि-अनुसवान सस्थाक्रे भूतपूर्व सचालक स्व० 
सर जेल्वर्ट हाँवड द्वारा आरभ की हुओ सस्या है। 

कदाचित्‌ सयुकत राष्ट्रसाथकी खुराक और खेतीसे सबंधित संस्था 
भी जिन सब मामलोंके लिये वुत्तम सछाहकार सुझा सकती है । मुझे 
मालूम नहीं है कि रूसी लोग किन वातोमें सबसे अधिक कुछ और 
सहायक सिद्ध होगे । परन्तु मेरा खयाल है कि रुसकी अधिकाञ 
वैज्ञानिक और शिल्प-विज्ञान सम्ब्रवी सहायता चीनको मिलेगी। 


पैसेका प्रबन्ध 


अवश्य ही जिस कार्यक्रमके लिओे पैसेका प्रवध करनेकी समस्या भी 
है। जब गाघीजी जीवित थे तब अन्हे अनेक घनवानोंसे मदद मिल जाती 
थी। जो पैसा नही दे सकते थे अैसे बहुत छोग अपना समय, शक्ति 
ओर निष्ठा जिस कार्यक्रमके लिओे देते थे। आजकल कार्यक्रमके कुछ अग्रोके 
+ लिओ सरकार सहायता दे रही है। यदि घनवानोकी समझमें आ जाय कि 
! मिस योजनाको कार्यान्वित करता वाछनीय है, तो यह कार्यक्रम काफी 
' तेजीसे आगे बढाया जा सकता है। जो छोग बहुत पैसेके सहारेके बिना 
भी काम करना चाहे वे घीरे घीरे कर सकते है। जिस पहलू पर मैं 
कोओ सुझाव नहीं दूगा, सिर्फ जितना ही कहगा कि गावीजी सरकारसे 
कमसे कम सहायता लेता पसद करते थे। 
मेरा विश्वास है कि गावीजीके कार्यक्रमको सारे भारतमें पूरी तरह 
कार्यान्वित करना और असे जारी रखना अन्य किसी भी कार्यक्रमकी 
अपेक्षा कम खर्चीछ्ा होगा। 


खादी और ग्रामोद्योगोकी रका 


कुछ भारतीय अद्योगोने दूसरे देशोसे वैसा ही माल आयात करने 
प्र कुछ चुगी छगानेके लिओे भारत-सरकारको राजी कर लिया है। कुछ 
अुद्योगोको सीवी आथिक सहायता भी मिली है। आुदाहरणाये, भारतके 
दक्‍्कर-अुद्योग और कुछ दूसरे बुद्योगोंके छिमे जिस प्रकारका चुगी-सवथी 
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मरक्षण मिला है। ब्रिटिश शाष्ट्रन्मडलमे भी कुछ जिसी तरहके मरक्षक 
कर उगाये गये है, जिन्हे  कॉमनवेल्थ प्रिफरेन्स ' कहते हैं। संयुक्त राज्य 
अमयीकामें सरकार जिस्यात, मोटर ग्राडिया, शक्कर सौर दूसरे बहुतमे 
ध्ुद्ोयाक्तों चुगी-सवधी सरक्षण प्रदान करती है। जिस प्रक्षाक्ते चुगी-कर 
लगभग सभी राप्ट्रोमें प्रचलित हैं। 

खादी और प्रामोद्योगोसे भारतकों जो महान सामाजिक, आविक 
ओर नैतिक लाभ हो सकते हैं, बुन्ह देखते हुओ जिन पुद्योगाक्रा सरकार 
दाग अिन समय जितना सरक्षण मिल हा है पुसते अधिक मिलना 
चाहिय्ें। मिलके कपडे और मिलके सूतकी स्पर्या जादीके किले पेक् पहुत 
वी वाघा है। यह सच हैं कि सरकाने भारतीय मिशओझ्के प्पोों पर 
बार छगा दिया है और अुसकी आमदनीकों भातीय हायकरमा जुगोगती 
तरक्वीमें लगाया है। यह न्याय जा” बुट्धिमानीया बाम है। चाय 
कूटने और साफ करनेकी मिल्ले हाथ-कुटे चावटये जुत्यादनमें वाथता हारी 
है और अुस चावलके खानेवालोंके स्वान्थ्यकों हानि भी पहयाती ह। 
यही बात औअुन मिलोकी है जो साफ वी हजी ' सफेद चीनी पठा बरी 
है, वे गुडकी ग्रामीण पैदावारसे तीद्न स्पर्धा बर्ती है। सौर परफ़ेद चीनी 
बनेव मामलोमें मानव-घरीरमें रहे चुनेवा नाग करती ह। विय मामरेमें 
अनेव अमरीकी दत-चिकित्सन सहमत है। यह उुताना मेरा शाम नहीं 
हूं कि जिन स्पर्धाओका क्‍या जिलाज क्या जाय। पान्तु शित ग्रामोदोयातरा 
किसी न किसी तह सहायता दी जानी चाहिये । ग्रामोंडोगति पत्ती 
दलीरे जतनी ही मजबूत है जितनी एथ्योपरति जपने साहशे सरवाय था 
महायताके पक्षमे देते हैं। 
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आक्रमण जैसा है। भुससे भारतीय गावोमें भारी और सनत वेकारी और 
अर्प-तरेकारी पैदा होती थी, क्योकि अुससे पहले किसान अपने खेतीके 
कामसे मिलनेवाली फुरमतके समयमें अपना यूत आप कात लेते थे और 
हाथ-करघेके जुलाहे अुसका कपडा वुन देते थे। भारतकी दरिद्रता और 
नैतिक पतनमें अुस आथिक आक्रमणका बडा हाय था। 

जिस समय भारतमें काम आनेवाला बहुतसा कपडा मारतीय मिलोमें 
बनता है। भारतीय मिल-मालिक ब्रिटिश मिल-मालिकोकी जगह था गगे 
है। कदाचित्‌ मारतीय मिल-मालिक यह समझते हैं कि अधिकाण सादीके 
कपडेसे सस्ते भावों पर अच्छा कपडा मुहैया करके वे किसानोका भला 
कर रहे हैँ और अुनका पैसा बचा रहे है। अगर जीवनमें सबसे अधिक 
महत्त्व और मूल्य पैसेका हो, तब तो मिलू-मालिकोका यह विचार नहीं 
माना जायगा। परन्तु यदि भारतीय मिलोका कपडा सस्ता और अच्छा 
होनेंके साथ साथ किसातोमें वही बेकारी कायम रखता है जो अग्रेजोने 
शुरू की थी, तो क्या यह नही कहा जायगा कि वह किसानोकों नुकसान 
भी पहुचा रहा है”? मुझे विश्वास है कि मिल-मालिक जात-बूअकर 
किसानोकी हानि नहीं करना चाहते। परन्तु मिल-मालिक जिस विनिमयसे 
रुपया कमा रहे हैं यह हकीकत अन्हे कुछ अन्तिम परिणामोके प्रति 
अघा नही वना देगी? किसानोंके लिओ्रे कौनसी चीज ज्यादा महत्त्वकी 
है -- अुनका पैसा अथवा आनका स्वाभिमान, ओपयोगिताकी भावना, 
आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और अपनी रोजीकी व्यवस्था आप करनेके 
अवसर ? 

यदि भारतीय मिलोके कपडेका अतिम सामाजिक परिणाम यह हो 
कि अससे किसानोमें वेकारी और अधे-बेंकारी वनी रहतेसे सहायता 
मिले, तो क्या यह कहता अन्याय होगा कि मिल-मालिक, अनचाहे और 
अनजाने, ३२ करोड ३० छाख ग्रामवासियोके विरुद्ध पहलेका पिंटिश 
आथिक आक्रमण जारी रख रहे हैं? यह सच हो तो यह ओक घरेलू 
आशिक युद्धका मामला होगा, ओक प्रकारका जान्तर-भारतीय अपनिवेश- 
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दाद होगा, जिनमें भारतीयाका ओेक छोटासा वर्ग अपने अधिकाश देश- 
वासियोके विशाल जन-समूहकी नुकसान पहचा रहा हैं। क्या पह ठीक 
अर्थ है? क्या यह अतिम परिणाम है? यह जैसी वात है जिस पर 
घ्यानमे गहरा विचार करना चाहिये। 

ब्रिटेनसे आजाद होनेके लिखे लडे गये भारतीय सग्रामके दिनामे 
गाबीजीने भारतीय मध्यमवंगकों साहस, ओकतला, नैतिक निय्मा पर 
विश्वास, स्वाभिमान, आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वासकी शिक्षा दी 
ओऔः ये गुण अुनमें पैदा किये। जिन्ही गुणाले जुन्हाते अपनी स्प्रततता 
प्रात की। विसी तरह गावीजीने अपना रचनात्मवा कार्पत्तम उनाया और 
धुरू किया, जिससे किसानोकों जिन्हीं गुणाका विकास बरने वीर बडी #< 
तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतत्रता प्राप्त करनेमे मदद मिं7्र। 
गाघीजीवा लक्ष्य सारे हिन्दुस्तानियाके लिणे पूरी स्थात्रता जौर न्याय 
प्राप्त करना था। यदि ३२ करोड ३० छाख पग्रामीयोरों न्याय और 
स्वतश्रता मिल जाय, तो भारतमे युत्पन्न होनेवारी शवितती छटर 
ससारको चकित कर देगी। सारे भारतीयाकी लिस विडिसे मध्यमयर्गरों 
वओ प्रकारके जबरदस्त लाभ होगे, जिनकी अनी तव कल्पना नहीं वी 
गज है। जिसलिशओे भारतीय मध्यमवगके किसी भी समृझ्यों जाम टागा 
हारा बुसी वस्तुकी प्राप्लिमें कोभी रक्ावट नहीं डालनी चाहिये, ना 
मध्यमवर्गते प्राप्त कर ली है। 
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हो जाय तो ग्रामीणोकी वढी हुओ क्रयक्ति जिस दूसरे मालके ठिज़े 
वाजार मुहैया करके अुद्योगपतियोकी सीबी सहायता ही नहीं करेगी, 
परन्तु भुधोगपतियोका कर-मार भी हलूका कर देगी। यदि अिस प्रकारका 
आर्थिक आक्रमण मिल-मालिको और कुछ अद्योगपतियोने जारी रखा, 
तो मुझे अन्देशा है कि जिससे सबसे ज्यादा छाम साम्यवादियोको होगा। 


ग्रामोद्योगोका गलत अर्य 
२ 


कभी कमी यह दलील दी जाती है कि ग्राम अयवा गृह” अुद्योग 
अच्छे है, परन्तु ग्रामवासियोको सिर्फ चीजोके छोटे भाग तैयार करने 
चाहिये, जिन्हे वादमें बडे कारखानोमें ओकत्र करके चीजें बनाओ जाय। 
जिस वारेमें स्विट्ज़रलेण्डकी मिसाल दी जाती है। वहा बहुतसे अलग अलग 
ग्रामीण परिवार घडियोंके चक्‍्के या दूसरे हिस्से बनाते हैं और अन्हे बडे 
कारखानोरमें जिकट्ठा करके स्विट्य्रलेण्डकी मशहूर घड़िया तैयार की जाती 
हैं। परन्तु यह तो बडे अुद्योगोको बढाने और मदद देनेंकी अक तरकीब है। 
न्यूयॉर्कमें और अत्य अमरीकी नगरोमें भी कपडे और मोजे, स्वेटर आदि 
सामानके अद्योगोर्में भैसा ही किया गया था। आुसका परिणाम यह हुआ 
कि कारखानोके मालिकोने असे मजदूरोका भयकर शोपण किया और 
लोकमतने अुसे बन्द करा दिया। मुझे भय है कि भारतरमें यह प्रयोग 
किया गया तो ग्रामवासियोका आुसी तरहका झोषण होने छगेगा। 


सारे राष्ट्रोके सामने खड़े सात खतरोसे जिस कार्यक्रमका सम्बन्ध 
अब पहले ,परिच्छेदमे बताये हुमे खतरोमें से अत्यधिक जनसख्या 
और खुराकके घटते जा रहे साधनोके खतरोको छोडकर बाकीके सम्बन्पर्म 
जरा गाधीजीके कार्यक्रमके लाभ बता दें। 
यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हिंसाके विपयमें यह कार्यक्रम सारे 
ससारके अन्य किसी भी कार्यक्रमसे अधिक अच्छा और अधिक व्यावह्यरिक 
है। ब्रिटिश साम्राज्यवादकों भारतसे निकाल कर बाहर करनेमे अमसकी 
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र 


सफडना जिसकी शक्सिका पर्बाप्त प्रमाण है। मेरा विश्वास) है कि वाहरका 
सथम्त्र आक्रमण होने पर भी यह कार्यक्रम कारयर सावित होगा। 

में मानता हू कि सामूहिक सत्याप्रहके द्वारा गराधीजीका क्ायक्रम 
ही थेक्मात्र कैसा अुपाय है, जिससे नत्ताका प्रडोभन बौर भ्रप्डाचार 
--जो युग़ोंसे सर्वत्र जितना प्रवल और सर्वव्यापी रहा है-- निवनणमे 
रखा जा सकता है। मेरी जानकारीमें दि जुवानालकी पुस्तक ऑन 
पादर' में सत्ताकी जिस समस्याकी सर्वोत्तम चर्चा की ग्रभी है भौर 
गाधीजीका सत्याग्रह जिन दुविधासे पार होनेवा ठेकमात्र मार्ग है। मिसी 
अब अपायसे वह अध्यात्म-बढ पैदा होगा, जिसका सके कल्यायके लिगे 
पी धुपयोग किया जा सकता है। 

पूजीवाद, साम्यवाद और समाजवादका तथाववरिति छोडयल था 
भयवर रपमे विव्ृत और कुठित वस्तु है। सकते छोगत्रगा आधार 
सहिप्णिता, अहिसा और छाटे पैमानेके सगठन पर है, बड़ या दयायथ पर 
नहों बल्कि शान्तिपूर्वक समझानेनुवाने पा और स्वीत्धति पर हैं। दम 
सत्ताते लोक-वाल्याणवे लिझे खतरा पैदा हो जाय, तव सिफ मतदान द्वारा 
स्वीकृति न देना काफी नहीं होता। अन्तमें तो वेवल जहिसत प्रतिराप 
ही अन्याय और अत्याचारवों ददा सखवता है। 

यहा जिन प्रणालियोकी चर्चा वी गजी है उनमें से लेबल गावीदीजा 
वदायक्रम ही छोटे संगठनों पर जोर देता है। वह गाद, परीवार नोर 
हाथप बाम वरनेवालोके छोटे छोटे मघोदों सम्यताशा शाथार बनाता है। 
दिनोदाडी जिससे सहमत है। 

जिन सब प्रणाल्योमे से बेवल गावीजीशा हायंक्र्म ही यह “प्रट 
बरता हैँ दि साध्य और साधनवा मेल होना चाहिये, नैनिश निप्रम पी 
मानद संगठनों पर लापू होते है गौर यहा शि शात्मा है शौर गाशो 


सता अवोषयी सत्ता हैं। शिन आदिरी दिन्द पा भेग यह साएव नहीं 


वि घर्मा एजनीतिह साधनके सपने प्रयोग रिप्रा जाप। में मानता 


सन 
घ 


लप्पवो सईया धघमनिरऐेछ झौर दर्मशे सजाए होना आरलिएे 
न्‍ ए्प्यवों सं्दंया धमनिन्‍्पेष छोर धमंने ऋणा होना चानिएे। 


हचप॑ /॥5 
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यह अनुरोब करते समय में गाबीजीके जिस विचारका अनुसरण करनेकी 
कोणिश कर रहा हु कि राजनीतिको किसी घधामिक सस्याकी अभि- 
व्यक्तिके बजाय आत्माकी अभिव्यक्तिका माध्यम बन जाना चाहिपे। 


गाघीजीका कार्यक्रम और काग्रेस ओक नहीं है 


गावीजीके कार्यक्रका अनुरोव करते समय वेशक मैं काग्रेस दलका 
समर्थत करनेका अनुरोब नहीं कर रहा हू। दोनो किसी भी अर्यमें भेक 
नही है, चाहे कुछ काग्रेसी दोनोंके ओेक होनेंका कितना ही दावा क्यों न 
करे। जैसा कि सबको मालूम है, गाबीजीने भारतके स्वाबीन होते ही 
काग्रेस दलको विखेर देना चाहा था। जिस दलको गाबीजीके सिद्धान्तोमें 
कभी पूरा विश्वास नही था। जिस पैरेका हमारे तकंसे कोओ सम्बन्ध नहीं 
है। यह तो गलतफहमी न होने देनेके विचारसे ही यहा जोडा गया है। 


भारत पूर्वे और पश्चिचमके आत्तम तत््वोका समन्वय कर सकता है 


सब बातोको देखते हुओ यह काफी स्पष्ट मालूम होता है कि यह 
कार्यक्रम केवल पहले परिच्छेदर्म बताये गये सभी खतरोको टालने और 
आअुद्योगवादके तेरहो हानिकारक तत्त्वोसे बचनेके लिओओ ही आुत्तम नही है, परन्तु 
अुसमें भारतकी आज तककी सस्कृतिसे अधिक महान और अधिक कल्याण- 
कारी सस्कृतिका निर्माण करनेकी सभावना भी है। भारतमें पूर्व और 
पश्चिमके आओत्तम तत्त्वोका सामजस्थ करने और समस्त समारमे सबसे 
विवेकशील सस्क्ृति आत्पन्न करनेकी क्षमता है। परन्तु जिसके लिओ कममे 
कम बेक शताब्दी तक भगीरथ, दीरघकालीनत और सतत प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता होगी। परिणाम प्रयत्नके अनुरूप ही होगा। 


जिस परिच्छेदकी सारी चर्चार्में मेने गाधीजीके रचनात्मक कार्य- 
ऋरमके अुन अगोका ही अधिक ऑल्लेख किया हैं जिनका आशिक प्रमाव 
बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अन्ही अगोकी सबसे अधिक प्रतिकूल आठाचता 
हुमी है। दूसरे अगोका भारतके भावी विकासमे बडा भाग रहगा। 
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गावीजीने अुतकी संपूर्ण चर्चा की श्री। पश्चिमके प्रमाणासे अन्हे बहुत कम 
समर्थन मिल सकता है। 

परन्तु जिस कार्यक्रके नैतिक और आख्यात्मिक पहलमों पर ही 
अधिक और सतत जोर देना चाहिये। विनावाजी यह जोर दे रहे हैं। 
बुनके प्रयत्नोकों बलग रख दें तो भारत गावीजीके आदर्ओों और ब्यवहार्से 
क्षिस मामलेमें बहुत दूर तक नीचे गिर गया है। अगर भारत सपनी सारी 
शक्ति भम्पूर्ण रूपमें पश्चिमके भौतिक आद्याग-बधासे ही लगा देगा, तो 
मेगा विचार है कि वह भी पश्चिमी राष्ट्राकी तरह विनाशणके मार्ग पर 
ही जा पहुचेगा। 

भारतकी सस्कृति 


मेरे खयालसे किसी भी प्रकारके अद्योगवारगी सपेक्षा गातीगीफा 
वार्यत्रम कही अच्छे ढगसे भारतीय सस्टूतिके प्राचीन आदशगा पाप 
होगा। जिस सस्हृतिके आवश्यक गुण हूँ सत्य, तपस्था, शञाव, नटिसा, 
विद्वतू-सम्मान और लुधीलता। तपस्या वेवल जीवनयी सादगीम ही 
नहीं होगी, परन्तु शवितिके खर्चकों सूपशवितती वाविक जाये नीतर 
रीमित रखनेमे भी होगी। 

गाधीजोका कछार्यत्रम प्रान्तिवारो है 

अगर आप क्रान्तिवारी होता चाहते है ता सच्चे यापृद्रित्र सत्याग्रह्या 
प्रयोग कभी हजार वर्षोमे हुओ सबसे वटी तान्ति है। जाप कह सकते है, 
/ पर हापबताओं, हाप-दुताजी सौर दूसरे ग्रामाद्यायावा सम>व नौर 
शुपयोग वरना कान्तिकारों नहीं है, यह तो सदियों पुतना शिप-दिशाव 
है।” पिर भी पृजीवादी एच्योगादवे परिच्छेदममें दिये गये भेल्डन मेपारे 
अंद्धाणोकों और जिस विस्तृत अप्यण्नके शाप्रा णा दे विद्या दने हैं 
श्नकों दाद रखते हते यह बहता प्रान्तिवारी हूँ कि तिल्ड-दिज्ञानजों 


अब छोर अधिवा मनमानी नहीं बरने दी जाणयगी, पान थाये प्रद्देत और 


प्राइतिक शाधन-सामग्रीके हितकारों मम्दन्पोरे जपरीन दृर्रशाडितजी दापिज 
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आयके अबीन, मानव-स्वमावके अवीन तथा स्वाभाविक सुखद मानव- 
सहयोग वढाने और कायम रखनेकी सास्क्ृतिक आवश्यकताओके अथीन 
रखा जायगा। वुरेसे बुरा नतीजा भी हुआ, तो भारतके लिखे बडे बड़े 
अकाल जितने हानिकारक सिद्ध नहीं होगे जितना हानिकारक भारतके 
व्यक्तियों और समूहोके वीच स्वाभाविक सहयोगका नाश सिद्ध होगा, जैसा 
कि आज परशिचिमके अद्योग-प्रवान देशो्में हो रहा है। शिल्प-विजानक्रे 
वारेमें ध्यानपूर्वक चुनाव करना और जो चीज अन्तमे मानवताको भूना 
अुठानेमें निश्चित सहायता देनेवाली है अुसीको स्वीकार करना और 
अुसका आुपयोग करना, न केवल शरीरको बल्कि आत्माकों भी अचा 
आुठानेवाली वस्तुको ग्रहण करना और अुसका अुपयोग करना कऋात्ति- 
कारी है। जिस युगर्मे भारपूर्वक यह कहना कान्तिकारी है कि विज्ञान, 
शिल्प-विज्ञान और रुपयेके छाभकी अपेक्षा सस्क्ृृतिका हित सर्वोपरि है। 
भऔर जिस सहज सहयोगको पुनर्जीवित करनेके साथनोको निश्चित बतानेके 
लिओे व्यावहारिक अपाय करता और भी अधिक क्रान्तिकारी है। यह 
कहना कान्तिकारी है कि शिल्प-विज्ञानकों भुस समय तक सयमम रखा 
जायगा, जब तक मनुष्य सत्ताकी लारूसाको नियत्रणमें रखना और असके 
लिय्रे मेहनत करना न सीख ले। 

गावीजीके कार्यक्रम पर चलनेवालेकों बडे पैमाने पर क्रान्ति करनेके 
लिओ जितजार नहीं करना पडता, वह अपने भीतर ही क्रान्ति आरम्भ 
कर देता है और अपने ही हाथो अुसे कार्यान्वित करता है। वह लोक- 
हितके लिओ अपने हिस्सेके अत्पादनके साधनोका नियत्रण तुरन्त आरम्भ 
कर देता है। वह तुरन्त जनता-जनाद॑नकी सेवामें लग जाता है और अपने 
जीवन द्वारा आदर्श भारतको निकट हानेमें सहायक होता है। 

नये विचारोकी प्रगतिकी आज्ञा 

विचारोंके अथवा हृदयके किसी बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन 
सामान्यतः कमसे कम तीन पीढीका समय लग जाता है। आदाहरणके 
लिखे, आजिन्स्टीन और फ्रायडके विचारोको देख लीजिये | जिस पीढीम्म नये 
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